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-कै््ीणिशय्‌ मम्‌; ॥ 
नि मय 
न्दरणविगर। 


| तिभगीछष्‌। 
करिविदन षिभंडित ओज अघंहित परण पण्डितं 
परं । गिरिनन्दिनिनन्दुन असुर निकन्द्न सुरडर 
(ल कीर्तिकरं ॥ भूषणप्रगलक्षण वीरविवक्षण जनप्र- 
णरक्षण पास धरं! जय जय गणनायक खठ्गणघायक्‌ 
दाससहायक विधनहरं ॥ १॥ । 
। दण्डकछन्द | स 
एक रदँ न भुर श्चा बटि आहं सम्बोद्रमे 
विवेके तरं जो है सुर वेशो | शुण्डाद्ण्ड कै तव 
ह्या है उदण्ड यहं रात न च्छ अघि 
घन अकषेषपको ॥ मद्‌ कहौ भि न ञ्जरत सुधासार य 
ध्यानी तेहिको हठ हरण कलेश्को । दस ह षि 
जन विचारो तिष्ट तापनिको दूरि केरनेको वरो करणं 
गणेश्चकी ॥ २॥ 


| ङ 
्रीषिनतासुत दै परम पटुता जिग कीन्देड। 


& . छदाणैपिगड्‌ । | 
छन्दभेद्‌ भस्तार वरणि बातनि मन ङीन्हेड। । नष्टि 
नि आदि रीति बहु विधि जिन भाख्यो । जैवो ४ 
जनाय भथम वाचापन राख्यो ॥ जो छन्द्‌ भुजंगघ्रया 
कि जात भयो जह थक अभय । तिहि पिगलनाग नरे 
शकी सदा जयति जेजेति जय ॥ ३ ॥ 


. दोहय। 

जिन भरगटयो जगनें विबि छन्द नाम अभिराम । 

ताहि विष्णुरथको करो विविकर्‌ जोरि प्रणाम ॥ 9 ॥ 
_ अभिलाषा करी सदा ठेसनिका होय तरित्थ सवं 
ठोर दिन सव याही सेवा चरण चानि । छोभाख 
नीचे ज्ञान हलाह्दीको जु अंतर रिया पताल नद्‌ 
रसहीको खानि ॥ सेनापति देवीकर चचोभा गनतीको 
भूप पत्ना मोती हीरा हेम सौदा हँसहीको जानि । हीय 


पर देव परष्‌ दै यञ्च रटे नाडं खगासन नगर सी. 
तानाथको रूपानि ॥५॥ 


| दोहा । 

या केवित्त अंतरवरण छै तुकंत हे छंडि । 

तनाम्‌ कुठ्ाम कहि नाम भगतिरस मंड ॥ ६॥ 
त्‌ भाषा संस्कृत ठसि बहु छन्दोथ । 

र कंथा छन्दोरणव भाषा रचि शुभ पंथ ॥ ७॥. 


छन्दुविड । | 4 
विनिया। 

दात गुरू खधुणोढ ट टगनाथनि मेद्नि उच्चर 
`, जाने । जानै गनागनके फर मत्त बरं न पथारनिको : 
करि जाने ॥ नष्ट उदिष्ट रु मेरु पताक षिमर्कैटि सचि 
नको भरि जाने । वृत्ति ओ जाति समुक्तक दण्डक छन्द्‌ 
महद्धि सो तरि जाने ॥ ८॥ | 
। इति भीदासुकते छन्दोणैवे मंगटाचरण्वरणनं ता प्रथमः ॥१॥ ` 


भथ गख्टघविचःर, 


हं उ आये आदि खर वरण मिख्हू एहू विन्दु 
युक्त ओं सयुक्त पर गुरु वंक खचि ।अहइउक 
ककुदे धु सूषे विषि कीन्हो कति अक्षरन जोर 
सनाबुतहि नाचि ॥ रहल ये संयुक्त वरनन्ह पर न मानि 
नित्ये गरु रघ धु गरुको गर वै बांवि। एक मत्त छु 
भनि गुरुको दुमत्त गनि याहीम उदाहरण हेरि ठे 
हृदयमे याचि ॥ १॥ 
(र र्ते यथा। ` । 
अरेरे वाहहि कान्ह नव छोटि डगमगं कुगतिन 
देहि । तैं इथनै संतारि द जो चाहटहि सो छेहि ॥२॥ 


] . 
कह कं सुकंषि तकक॑तमें रधुको गुरु गनि रेत । 
. गुरुहको खघ गनत समुक्षत सुमति सचेत ॥१॥ 


६ छन्दाणषपिगर ॥ 
गरको ल्घु यथा संसरते “खोक । 

अवापि नोज््ति ह फिर काटकृट कर्मो बिभर्ति 
धरणीं ख्‌ पृष्ठकेन । अंभोनिंधिर्वेहति दुःसहवाडवा- 
परिमंगीङृतं सकृतिनः परिपाट्यंति ॥ 9 ॥ छन्द वसत 
तिलक है थाके त॒कमें गुरु चाहिये रघु दै गरु गनिबो॥ 

रुको शुरं यथा देषको क्ति । 

पीछे पंख चवर बारी ्योकी त्यों सर्गधबारी ठादी ` 
बयं घायें घन फर निके हार गहे । दाहिने अतर ओर 
~र. मीरे ढीन्हे सामुहे र्पेटे खज भोजनके थार 

२॥ नितके नियमहि तहितके.िसारे देव चितके बि. 
सारे षिसराये सब बारि पह । सपाघन बीच एसी 
चम्पा वन बीच फूटी डारिसी कुजरि कंभिलाति फली 
डार गहे ॥ ५॥ ् 
श । 

छन्दरूप घनाक्षरी हे याके तकत छ 

गुरु है सो घुदी गनिवो #. 
खषुनाम दोह । 
रख मर काह कुसुम करतर दण्ड अदोष । 
२ ध बरसरपरस नाम रल्हु की रेख ॥ ६॥ 


९८ रप्र हार फनिकन कर्चौर तारक । 
कोडरो कुण्डल वर्यं भो मानस गुरु बकं ॥७॥ 


छम्द्णषषिगड । ` ` & 
खनाम। 
नगन दुकरु है भेद्‌ सो भरथम नाम गरं जानि। 
` निज प्रिय सुप्रिय परम्‌ प्रिय पिय षिय रुहि बखानि८॥ 
_ :  ॥०° आदिुरिकिडनम्‌। = ` 
तोमर तुंमर पतत सर धन चिर चिम्ह विरा । 
पन बरुट पट. आदि टभु त्रिक नूतकी माट।९॥ 
. ॥51° आदिगुरुत्रिकडनाम्‌ । 
त्र समुद्‌ निवान कर ताढो सुरपतिनन्द्‌ । 
नाम आदि गुर्‌ मरिकलको पटहतार अत षंद्‌॥१०॥ ` 
विकटनाम । 
नारी रसकं भामिनी तंडव भास प्रमान। 
नाप त्रिङुषुको जानि पुनि त्रिकठहि टगन बान ११॥ 
55० दुडगुरलाम। 
 सृनति रसिक रस नाग पुनि कहि मन हरण समान। 
कुंती पूतासुर र्य करन दोई गुरं जान ॥ १२॥ 
| ऽ० अनतयुर चोकटनाम। 
 कभटातन कफर बाहु भज भुज अभरण अभिराम । 
` गज अर्भरण प्रहरण अप्तनि चकर उत्‌ गुरुनाम ॥१६॥ 
6 भृपति- गजपति अश्वपति नायक पौन मुरार । 
चक्रवती संपयोधरो मध्य ग कट चारि ॥१४॥ 
` 1 $ गडदृहन - बरभद्रपद्‌ नूपुर जंघा पह । 
, तातं पितामहं आदि गुरु चौक नाम्‌ सुभाई ॥ १५॥ 


र छन्दाणेवपिग । 
॥। ॥ विप्र पंचसर्‌ परम पद्‌ शिखर चार ख्धु जाति। 
डगन चकर कहिं चोकठ्हीं गजरथ तुरग पदाति १६॥ 
॥ ° पञ्चकटठनाम्‌ । क 
155० सुरनरिंद उडपति अहित दंती द्त त्प । 
मेघ गगन गज आदि यः| पंचकट्हि कहि स्प ॥ 3५ 
515 पक्षि बिडाठ शरगेन्द्र अहि अग्रत जोध ल्कलक्ष ] 
वीन गरूड कहि मध्यरु पंचकरहि परतक्ष॥ १८॥ 
पञ्चकखुकक्रमते नम्‌! ` 
इन्द्रासन वीरो धनुष हीरो शेखर फूर। 
अहि पाक गनि रमते नाम पंचकठ तक ॥ १९॥ 
 ठगन पकक पंचकलहि कहि ठगन षटूकरृहि रेचि। 
ताहि छकल्के कमर्हिते भेदते रहो देखि ॥ २० ॥ 
पटक नाम परतिभेद्कमते। ` 
हर शचि सूरन राक अरं शेषो अहि कमलाषि | 
बह्म कििणी वंध रुव षर्म्म॑छाठि चरभाषि॥ २१॥ 
अथवृणगण। ` 

ननयम्‌ गणञ्ुभवारिहैरसजत अगुनो चारि। 
मतुज कवितके प्रथम तुक कीजै इन्दे बिचार ॥ २२॥ 
मतिगुरुन तिर्घु भादि गुरु यादि लघ शुभ दानि । 
महि अहि शशि जल नमित इष्टदेवता जानि ॥२३॥ 
रु मध्य रो मध्यलयु स गुरु अंत तल अंत । 
ईत अशुभ गण रवि अगिनि पवन स देव कहत ॥२६॥ 


छन्दाणेपपिगर । ९ 
। द्वििणविचार । 
मन हित यभ जन जतहि उद्‌ रस रिपु उर अब रेलि। 
कबित आदि कुगणहं प्रे हिगुण षिचारहि देखि॥२५॥ 
जनहित अति नीकेत कट रिपु उदास मि मन्द्‌ । 
रिपु उदासही जो परेतो सव भांति कुषन्द्‌ ॥ २६॥ 
दि श्रीरूते छन्दोणवे गरटपुगणागणवर्णनं नाम वितीयः ॥२॥ 


अथ माजाप्रस्तारर्णनम्‌। 
सप्तकसुप्रस्तार सवेया । 
द ह कलानिको बय बने परिठे उवरे छु आदि करो 
ज्‌ । भद्‌ बटेबेको च्ची्यके भादि गूके तरे ठघु एक 
धरोज्‌ ॥ ओर थथाप्रति पंक्ति खच बचे पीछे गुरु 
रघु सेधि भरोज्‌। याही विधानते सवे रुरू रमि पूरण 
मत्तपथारथ रोज्‌ ॥१॥ 
प्रते यथा। 

पटमगुरु हद्व रह आप रिटवेहुं । अपवुद्धि ये 
सरिसा सरिसापंती उघरिया गरु रषु देहु ॥२॥ 

दोहा । 
भयो जानि प्रस्तारको मसो दीने अक । 
संख्या नष्ट उदिष्टकी कीजे उद्र निंक ॥ २॥ 
, इतने कल्के भद ह कितनी पूछे के्‌ । 
` पूर्वं यग सरि अकं दै जाने संख्या होई ॥ ४॥ 


९० छनदाण॑पपिगढ । 


युगरुभंकं ठंडक । | 
जेकलकोभेद्‌ मौर ृढेतेती कटय कीन ताके पर 
अक दीजे कमर्हीते एक दोह । एक दोय जोरि तीनि 
लिति टी तजे पर तीनि दोड जोरि भगे सैचि छिषि 
जिय जोह ॥ दस पाच पीछे तीनि जोरि अगे आठ 
लिखि याही बिधि र्ति जेये करटो वतावै कोइ । ` 
जितनी कलके पर जेतो अजक परे यह जानि रीजे तेते 
पर प्रस्तारको अन्त हो ॥ ५ ॥ 
पप्रकेरुहपे यथा । 
1111 {५.१५ जय नषरष्षणे दोहा । ` 
इति अंकपर होत है भेद कहो केहि रूप । 
उत्तर हैत यहि भश्चके न्ट रच्यो अदिभूष ॥ ६ ॥ 
, जथ मानषटकौ असुकमगरी दंडके । | 
जे कलम भद्‌ पे तेतनी ये कला दौज तापै ठ्वि ` 
प्रव युगुक अक ठीजिये । पृयो अक अन्ते घटाई 
वाकी हाथ रासि तमेठिते कनि धवे रस भीजिये॥ 
जोन यं षदे करो तके तर आगिढी केखा ढे गुरं 
धर ब किये । रते परो वीते नष 
कम बका रुषुही है पृंछयो पो 
दीजय्‌॥ ९ ह प्ये | जिन तिनको देखाह्‌ रूप | 
, भस्य तिकेम्‌। ` ` 
पद पो सक्कं दरों स्प कतो ताक 


| छन्दाणेवपिगह । १ 

भश्चको अक दसो इक्रीससे घट्बो बाकी रहे ग्यारह 

तामे तेरह नहीं घटे तौ जाट घध्यो सो तेरहकी तरकी 

करा छेके गुरु भयो आक रहै तीनि तमे तीनिरहीं 

` घटयो सो पाचके तरकी कटको छेके गुरु भयो ओर 
रस दुह ओर दुही रघ्यो ॥ 

55)° भथ मात्राउदिषटरकषणं कंडलिया । 

1555 १| किये केते कपर दासरूप यहि 
८५२१६ साज । करि इदिष्ट ताको उतर देन 
11515५4 |कह्मो जहिराजादेन कल्यो अहिराजपूरवनु 
151 1५६ |अरछक कनि पर । ठधुके श्रीर्हि सी 
5111 5७ | गुरुके उपरहर तर ॥ पुनि गुरु शिरको 
५९८ |अंक जोरिकै ठीक गहे । अत अक 

९ 
115 5। १०|सुधशई वचै बाकी सो किये ॥ ८ ॥ 
151 ऽ। ११।१२१८२ अस्य तिरकम्‌। 
५१३ 

1 | ह सप्त कल्म यह रूप टि पुंख्यो जो 

155 1 | १४।कौन सो है । तके पर अंक दियो है गुरु 

\।॥' के चिर तीनि ओ आठ परयो सो ग्यारह 

5511 । १५ इकीसमें घटो बाकी दञ्चयो भद्‌ ह । 
.| 11511 १८| - अथ मात्रमेरुरक्षणम्‌ । | 


५१ ।॥। ५ कितेएक गुरुत किते ह तिरु ु्त। 


` |॥ 11} } २१। ताको उत्तर मेरुकरि देहअदीपति उक्त ९ 





१२ ` छन्दाणिगर 1 
` अंसु्रमणी व्रोषाई। ,_ _ _ .. 
है कोठा दोहरो किवि टीने। तातर दोहरो तीन ठ- 
बीजै॥तातर दहरो चारि बनायो | ओ जित चाहो तितो 
वद्रायो॥ कोठनि आदि विषम जो पैये | एकै एक ओँक 
ठिखि जेये॥ सम कोठनिकी आदि जो परो । हो तिचारि ` 
यहि कमते भरो॥ पक्ति अन्त इक इक छिछि आवो । तव 
"९ रीतन भरिवो चित खबो॥ शिर अके ` 
3१ | तसु चिरपर अके । जोरि भरहू कमते 
१ निरे ॥ पषटिको कोठ दुककी - 
१।३।१| _ 5" . दितिय ति 
३ [४ [१ जाने । हितिय बिकङकी बात बखा. 
(२५५१) नं ॥ यहि बिधि करे भद्‌ सव जाहिर । 
४।३०।३]१ | चहु तो जाहु अंक दै बाहिर॥ 
छटयें चारि कोष्ट जो पर । सप्तं करहि उर्टे उद्धरे॥ . 
सव खघ एक एक गुरु छै । दश्च दुग चारे तरि 
गुस्युत रहै ॥ सब रघु अंत अंक अहि उक्त । चङि गति 
षाम को गरुु्त ॥ इहि विधि करी जितेको चहो । 
सके जोरि संस्याहू गहो ॥ १ ३॥ ॥ 
कल्यो जित ` पताका दोह । 
क्य भते "सयत मते द किदि किदिठौर। ` 
उतर हेत इहं ध पताकाडौर॥9९॥ 
जे करकी पाकाकी असकममी। क 
+ पताके भिय लायो । सण्डमेह ताको 








= 





| छनदाण्पिगड 1 १३ 
अख्गायो॥ तादी संख्या कोठा करिये । नाम पताका , 
पती खरिये ॥१६्‌॥. ` - 


। अरि) . 

 . पुरुष जुजल सरि अंक भित्र छित देखिये । अन्तं 
` अङ्क इत अन्त कोठ तेहि रेखिये ॥ तामाह कमते इक 
इक अङ्क घटाय । बा दिग अधते दुतिय भ्रति ट्ठि 
 जाहृये ॥ ततिय .पंक्तिमे द्रे जोरि कमी करो। चोथे 
पक्तेमे तीनि तीनि चितमें धरो॥ इन भातिन्‌ प्रति पंक्ति 
एकं वदि अकज्‌ । घटे पताका रूप छली निरद- 
कजू ॥ १६ ॥ 


गणना होड नही न कम आयो अदन आड । ` ` 
करि पताक भस्तारमें सब गुरुयुकतं देाड ॥ १७॥ 


155 ३: [९ |१०।६।१. 
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 ॥55।। १ ५ व 
` 51511 9५4 ˆ | 9९. भद 
, -55।।। १७. ˆ. |. 8: ` २३ 


१४ छन्दाणवपिगर । 


तीनि गु्यतनि जितो चौ इक ठैर! 
पह पताक रस्तार करि जाना ओंरो ी२॥१८॥ 


` फुण्डयिया। | 
| तव ठव धतिठयो भम्‌ भ्‌ इहि भाति।, 
हि गुरुतर ठु करहि पुनि करि सरिसं पांति॥ 
पुनि करि सरिस पांति उल्टि ठ्ुतर्‌ गुर किचिके |: 
तनि आयो गुरं आदि दास इहि रीतिहि सिधिके॥ 
इक इक गुरुइदि भाति आदि दिस द्थवहि तव ठ । 
जबरगि सब गुरं आदि परे जगे करि सब कहु ॥ १९॥ 
सुत्त क्म ह गुरु युक्तो प्रस्तार जाकी संख्या 
पताकके दन के है । 


पाकादिको देखिकै यामे दीने अंक । 
उष्य प्रस्तारे कीजे सही निन्चंक ॥ २०॥ 
इति पताका भरसार । 
भय मकैरीरक्षणं गीतिका । 

यह पंक्ति कोठनि लेविके भतिपंक्तिको चितु दीनिये। ` 
तहे ृत्तिभेद्‌ र मत्रवणेसो लघुं गर छि ठीजिये।तिन 
आदि कोठनि एक एकनि ठानि गुरुढिग सून है । पुनि 
हति कोठ दुआदि गनती भरी घटियन उन है ॥ २१ ॥ 
ठि भद्‌ पंक्ति विचारि भरिये पूं जुअठे अंकही । 
करि इति भेदि गुनन पुरबहु मान प्ति निशेक ॥ ` 


| छ्दूगैव्पिगक। १५ 
खथ पंक्ति एकजु अंकसो गरुप॑िमे छि रेह ज्‌। 
तेहि मात्र पक्ति घटा बाकी वरणे धरि देह ज्‌ ॥ 
-सोह वणे पक्तुम घटै ुपंकतिम छित आनये । 
| २ ९ | र & (तेहि आनिकै गुरु- 





(न 
(१ व 
[1 


माना १. २०|९०|७८ | ^ 
कं [3 [र [० [३६२० [पव] पिर मनिषे ॥१- 
ख [३ [२ ५ [०२०३८ स्तार भति जो भेद 
| शर्‌ | ० |१|२।५।१०|।२०|गलना ठ्घु गृरूकी 
ठीक ह । तेहि दृति कोठनि संग मकंटजाक कहत 
अटीक है ॥ २२॥ ¦ 
मरकैरीजान दोहा । | 
किते भेद रघु अंत हे किते भद्‌ गुरु अन्त । 
इहि पू भरस्तारमे सूची वरणे सन्त ॥२२॥ 
जिते अंकपर अन्त है तापे छु अन्त । 
 तापछिको अन्त ठह गुरु अन्ति कदितन्त ॥२९॥ 
एति भीवरक्ते छदे मत्रपरलरि करदे मेपकैरी- 
पताकासूचीवणेनं नाम्‌ तृतीयसतसः ॥ ३॥ 








जितने मात्राभिदमे भस्तारहि परकार्‌। _ 
तितनेो बहम कियो अदिनायक विस्तार ॥ १ ॥ 


१६ -छन्दाणेव्पिगड । 
` अथ वणपरस्तारकी अनुक्रमणी विनया । । 
मदि स गुरुकै पुनि भेद्‌ बेदेवेक्रि रीति 
रचे । आदि गुरूके तरे टिके ठघु अगे यथाप्रति 
पक्ति खचे॥ पाठे गुरूदिसेो पूरण वणक सर्वं ठ्धू खगि 
योहीमचे। देसे पथा सकै दोसो दनोई दरनोकै बणेकी 
संख्या सचे ॥२॥ 
अथ वणेप॑स्या यथा-\ ; ८५२ इति प॑चवणैसंस्य। 
| {^ अथ नष्टरषणं दोह । 
पूठे अकि अथे करि सम अये ठ्धघु जानि । 
` विषते इक दै अर्धं करि गुरु छिघि पूरण ठनि॥ ३॥ 
म्रद भेद पयो सो पन्द्रह आयो नहीं ह सक्त 
एक मख सोरहका आधो किया एक गुरु ङिख्यो 
वाकी रे आठ ताको आपो चारि पूरे परो । 
रभु रियो दोईको आधो एक पूर परथ र छिल्यो 
एकन एक मिज आधे कियो गुरं छिल्यो ॥५॥ ५॥ 
सब मिह ॥ - 
~ „¬ ~ अथ॒ वणेडदिष्र्षणं दोहा | 1. 
लिति पू पर एकव दून दून चिलि । . | 
ग र जगनि नोर एक करेदि ८४ 


भ षणमेरखक्षणं कुण्डलि 


. ` ` चदाणैपि।: , $ 
निहारि पातिकी आदिह अन्तह । एकं एक किलि जाहु 
` कटय पन्नग भगवन्तहु॥ गनि दै है गरुयुक्त सकठ जिय- 
करहु नरको । सूने कोठनि भरहु जोरि ददे चिर 

-परको॥५॥ ० 
| अथ प्णेपताकारशक्षण दोहा । 
केष पताकाको करहि खण्ड मेरुकी ससि। 
 -ताके चिर षर एकते दूनो दूनो राखि ॥ ६॥ 
1 दण्डक । ` 
ठ -| दनो अक रि, 
7 - ।१।२।१।२। खरी पतिन किनं 


[13 शुञ१[३] [लगे पकडे तीनि 
-१।४।३।४।१।९| 1 † | 
.१।४|६ | | १ ९ | तीनिदै रे पाच.रे 


 [-[१।६।३५२०३९ & [३ [६।धिये । याही करम 
.उपाजित अंकनिसों आगे आगे जोरि जोरि खरी पाति 
छिलिन विोषिये ॥ एक पांति भरि दूज पाति वहै रीति ` 
-करि आयो अंक छंडि ताके आगे दूटि टेलिये । कम टट 
एकै भले चरतहि आगे दंडि दास रेतसे वरणपताका 
 पूरेपेखिये॥७॥ ` 
वृरणंमत्तंको एकी है पताकपरस्तार । 
बही रूपनि पर धरो याको नाम्‌ उदर्‌ ॥ ८ ॥ 
व. 





१८ छन्दणेषपिगर । 


` ` अथव्ंपकीरक्षण दण्डकं। 

. . षरटपाति टिल हठी ये गनती ये भरो दूजी पति 

ते दमौ दनो अंक धरि देह। दहनो गुनि गुनि चौथी 
पंचवणेयताका । 


ऽ 1115 १५ 
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ऽ 151 | २७ 
ऽ§।।। २९ | 
| पचकरम दरधुरयक्त की; 
| प्रस्तार । - 
पति भरि ताको आधो अधो पाची छठी पतिनको 
वृति ।१।२।२३।४।५|६। पः 
न ता पांतिनके अंकनको 
२२०६०७८ 
; | वृणे वषं । १ ।६।७।१५३०५८ ` १ | डे | ७ वृणे ।१।३[७।१५३०।५८ ` जोरिजोरि तीजी पाति 
. ख [२२६३०२०८ तती होय पूरण वहै 
4 गृह । ०।१।२।५।१०।२०| करि देहु । त्ति भेव्‌ 


` मात्रा परण खु गुर पै दास ताके अगो पर 
 -े षरि देहु ॥९ गे बरणमरकटी 


















वदा = १९ 


। दह 
` जिते भेद॑पर अन्त है ता आधो गरुभन्त । 
` तितनोहं लघु अन्तं है अक्षर सचीसन्त ॥१०॥ 
` नष्ट उदिष्ट पताक हे मत्ताहूकी भांति । 
समुस्नि ठीजिये सुमति सने अक्षरसंख्यापांति॥ १३ ॥ ` 
इति शद्रे छनदो्णवे नष्डदिषेरम्दीपताका- 
सुचीवणनें नाम्‌ चतुथेस्तः ॥ ४॥ 








भ 


| 
चारि चरण चहुके वरण मत्त होहि यक शूप । 
त्त छन्द्‌ तेहि लगि र्यो प्रस्तारनि अहिभूप ॥ ३॥ 
यदपि वणेभरस्तारमें सकर बृत्तिको बोध । 

„ तद्पि मत्तपरस्तारहू सकर मिरे अविरोध ॥ २॥ 


मत्त छन्द्की रीति दास बहु भाति भकाशच । 
आदि अन्त क दुकठ दे दूजो नहि भसे॥ 
-चारो तुक सम कनि परह यहं नेम निषाहिय । 
कहं गुरु थक दै ठषु दियहु नि ्रमगति चाहिय ॥ 
` बिन गने होत पूरण कला जति गति कषि वाणी हस्‌। 
` यहं जानि नागनायक कल्यो जिन्दा जाने छन्द्रस ॥॥ 


दोहा । 
दकल तिकट चोकल यकर छकठ निरखि भस्तार। 
मते वरणत दास तह एत्ति छन्दविस्तार ॥.‰ ॥ 


४० छनदाणेवपिगर ॥ 

मत्न तह द्रवत इदि हैत । 

बहु छन्द्नकी गति मिरे एक सुकवि गनि ठेत॥५॥ 
नेम गहय यह दास करि हरि हर गुरुहि प्रणाम । 
उदाहरणके अम्तमे परे छन्दको नाम ॥६॥ 
कर्के हे भेदम जानो श्रीमधुखन्द्‌ । 

महीार अरु कमल ये तीनि त्रिकख्के बन्द्‌ ॥७॥ 


ह ्रीछन्द्‌। 
,हे। श्री, की॥ 
। मधुखम्द्‌ | 
तिय, जिय । बंधु, मधु ॥८॥ 
| मीन्‌ । 


रमा, समा। नरह, मही ॥ 


पारछन्द्‌ । 
नि, नेनि। चार्‌, सार ॥ 


कृम्रछद्‌ । 
चरण, ष्रण । अमर, कमल ॥ ९॥ 


अथ चारि मघ्राके छन्दं दोह । 
चारि मत्त प्रस्तारमें पांच वृत्ति निरधारि। 


कामा रमनि नरिन्द्‌ अरु मन्द्र हरिहि विचारि १० ` 
| कामाछन््‌ । 
रामे, नामे । यामे, कामे ॥ ११॥ 


| रमनीछन्द्‌। . 
धरणी, बरणी। रमणी, रमनो ॥ १ २॥ 


छन्दाणैपपिगृह । ९ 
| नरिच्छन्द। ` ` 
सह्मारु, सवारु। परिन्द्‌, नरिन्द्‌ ॥ १३॥ 
 मन्द्रछन्द्‌ । 
ध्यावत, स्याव । चन्द्र, मन्द्र ॥ १४॥ 


ह्र्छिद्‌ । | 
जगमहिः सुख नर्हि। भ्रम तजि, हरि भनि ॥ १५॥ 
पंचमात्रप्रस्ताके छन्द्‌ सीरड । 
पंच मत्तप्रस्तार आठ मेदय॒त हरिभ्रिया। 
तरणिजा रु पंचार बीर बुद्धि निचि यमक श्चश्चि॥ १६॥ 


छन्द 
महीमे, सहीमें । यश्लीसे, शीसे ॥ १७॥ 
छन्द 
है खरी, पत्थरी। तों या, री प्रिया ॥ १८॥ 
तरणिना छद्‌ । 
उर धरो, पुरुषसो । वरणिजा, तरणिजा ॥ १९॥ 
पंचार्ठद्‌ । . 
नाचत, गावत। दै ताठ, पंचा ॥ २०॥ 
 वीरछन्द्‌ । 
हरु पीर, अरु भीर । षर धीर, रधुशीर ॥ २१ ॥ 
ुद्धिछन््‌। 
भ्रमै तजि, हरे भजि। करे शुद्धि, षर वुद्धि ॥ २२॥ 


निरिछन्द्‌। 
सुर्य कदि दस्य दहि। भानि रिसि, याहि निशि ॥२३॥ 


् छणपि 
यमकृछन्द्‌ । 
श्रुति कहि, हरिजनदि। छवत नर्हि, यम कवहिं ॥२५॥ 
{2 छःमत्रके छद्‌ दोह 
 ताढी रमा नग्निका जानि कला करताह । 
मुदराधारी वाक्य अर्‌ ङृष्णनाथको चादि ॥ २९५ ॥ ` 
हर अर विष्णु मद्न गनो अधिको होत न मित्त । 
षट कठ तेरह भेदके भगः तेरहो वृत्त ॥: २६ ॥ 


` नाचे, ्ैभूषै। षेताटी, दै ताटी ॥ २७॥ 
जगमाहीं सुख नाहीं । तजि कमि, मजि रमे ॥ २८॥ 
रि 
प्रसिद्ध हों, अधत्निका।न सिद्ध हों नगनिका ।॥२९॥ 
छन्‌ । 

धीर गहो, आलु रहो । न॑द्लला, कामकला | ३०॥ 

दु | । । 
महि धरता, जग भरता। इ हरता, सुख करता॥३१॥ 
भने राम, सरे काम । न छापाटि, न ुदराहि ॥ ३२॥ | 
स्नवारि, चतत पारि । पाप जञारि,कोश्च धारि॥ ३२॥ 


नगतनाथ,गहत हाथ शरणं ताक्य,कहत बाक्य्‌॥ २५॥ 


, छनदार्णवपिग ५ 


छि हठ, एरे शठ । टरष्णे तनि, इष्ण भजि ॥३६॥ 
* | नायकृछन्द्‌ । र 
:-सुखकारनः ुसटारन। सबं खयक, रघुनाय्क॥ २६॥ 

। दरद्‌ । 


` जगतजननि, दुखी त छपा क्रहि व्यथा हरहि९७ 

६१. ध 

दास जग क्र खगत । याहि तजहिः विष्णु भनहिर८ ` 

मद्नकृछन््‌ । ˆ. : 

तरुणिचरण, अर्णवरेण्‌। इदयहरणमदनकरणर॥२९॥ 

| सात मारप्रसताके छद्‌ दोह । ~. ` . 
सात म्तपरस्तारको श्रुभगति जानो छन्द्‌। ..‡ 

वरति यकीस प्रस्तार है चारि भांति गति बन्द्‌ ॥ 9९ ॥ 

शभतिचद्‌। ` "2 

दीनूर्ब्र। व सुरपति; देहि चुभुगति४१ 


लाट गोपाल „..य्॒युमतिनन्द्‌, आर्न॑दकन्द्‌ ॥ ४२॥ . . 
पुनः। 1 

खरे घायकं सवं खायकः। कंसमारण, जनडधारण॥४६ 

9 कः 
दुखकोहरोःसुख विस्तरो । बाधाकदनःकरुणासदन 
जट माप्राकेछःदु दोह । 
जठ मत्तप्रस्तारके तिनौदिक उनमानि। . 
सहित हंस मधुभार गति चौतिस दरति वघाति॥.४५॥ 












२४ ˆ छन्दाणेवपिगङ । 

| रकषगपरतिदढ। 
कनो करना तिना बरन । भागनु करनादस वरत्रा ॥ नव- 
हि प्रच्॑सा, कहि चौवंसा । हिजवर भासन, कहत सवा- 
सन॥ नगन नगवती, किय मधुमती ॥ ५६॥ 


तीनोछन्द्‌ । 

धर्मज्ञाता, निर्भय दाता । ठष्णाहिन्नो, जीवे तित्नो।\9७॥ 
हैसछन्द्‌ । | 

पोषर जोड, दीह कितो । ज त न कहू, हस लटह ४८ 


चोवंसाछनद्‌ । 
उपने पुत्ता, सुकगन जुत्ता । जग अवत॑सा, चर- 
चड ब॑सा ॥ ४९ ॥ 

सवाप्नछन्द्‌ । 
. सुनहु बलाहकः हुभियत नाहक । वरषि हुता्यन, 
: ` जपय वासन ॥९५०॥ ` 


| मधुमतीन्द । 

तप निकसत हो, धरि कब शिर हो। 

. विमङ बनती, सुरभि मधुमती ॥५१॥ 
__ . क्क््णदोह्‌। ` 

विपि जगन करत है बाही गति मधुभार । 

छि त्रिपंच जति जानिये आठ मततप्रस्तार ॥ ५२॥ 


यशुमतिकिशोर, शक्षि जिमि चकोर। 
गम मुख रन्त, यकटके रहन्त॥ 


छन्दाणेवपिगंर । २६ 
। मयुभारछन्द्‌ । 
दृक्षिणसमीर । अतिङ रीर ॥ 
हु अमंद्‌ भाई । मधुभार पाई ॥ ५३॥ 
छकछिन्द्‌ 
मिहि किमि भोर । तकत श्चिवोर ॥ 
थकित सो विष । वदनछबि देधि ॥ ५९॥ 
जथ नोमात्राके छन्द दोहा । 
नो मत्ताकी अमित गति पचपन षित्त विचार। 
कणे पगन हारी गनो तस्त वसुमती निहारि ॥५५॥ 
व्ररीछम्द्‌ । 
तो मानु भारी । ठने पियारी ॥ 
सो ते सुखारी । होती महारी ॥ ५६॥ 
वूयुमतीछनद्‌ । 
सो शुभ श्चिसी । जो दन असिसी ॥ 
सजे वसुमती । सारी वसुमती ॥ ५७॥ 
अथ दशमत्राके छन्द्‌॒दीहा । 
. दृश्च मत्ताके छन्द्मे दत्त नवासी होय । 
सुमोहादिक गतिन सग वरणत हँ सव कोय ॥८॥ 
सोर । 
 संमोहा गरु पांच कहि कुमारख्छिता नसग । 
य॒ गन मध्या बाच तुंगा दुज संग भप्त गह ॥५९॥ 


२६ छनदाणेवपिगर । 
मोदाछन्द्‌ । ` 
ह्यो चाहो सन्ता । जो मेरो कन्ता ॥ 
तो भ॑जो कोहा । कोभा संमोहा ॥ ६० ॥ 
कुमाररस्ताछन्द्‌। ` 
जु राधाहि मिावै । बै मोर्िज्यवि ॥ | 
कहत भरि उसासों । कुमारलङ्तासे ॥ ६१ ॥ 


मध्याछन्द्‌ । 
` तौ बिधि जामे । छन्ना अरु कामे ॥ ` 
बाटो यह सोई । मध्या कुच दे ॥ ६२॥ ` 
, । 1 | । 


तंगन्द्‌ । 
अम्बर छबि छजे । मुक्त अठि राजे ॥ 
मेरु शिखर नीके । तुंग उरज तीके ॥ ६३ ॥ 


ठगाछन्द्‌ । 
तुव मुख शि पेसो । निरखत जेहि रोसो ॥ 
` छकि रूह गुंगा। सुनहि उरज तुंगा ॥ ६४॥ 


। 
दिजवर जग कमल रचो दव दुजगो कमलादि । 
त्य रतिपद्‌ संग ना तै दीपकखति चाहि ॥ ६९५ ॥ 
| कमर यथा 1 
पिय चष चकोर हे । तिय नयन भोरहै।॥ 
विधुवद्न बालको । कमलमुख खरक ६६॥ 
कमरछन््‌ । 


कब उसियन रति हो । अरु भुनभरि रसि हों 
शषर विगर क । हद्यकमङ कमला ७ ॥ 


छदाषपिड | = २७ 


तिप 
भवेति वह वरति तो । उरते यह टरति जो॥ 
| हरनि हिय द्रद्की । सुरति पद्‌ पदुमकी ॥ ६८॥ 


॑ दी 
. , जय्‌ जयति जगवन्द्‌ । मुनिकोमुदीचन्द्‌ ॥ 
जैरोक्य अवनीप । ददरत्य ख्दीप ॥ ६९॥ 
दः ^ ग्यारह कटके छन्द॒ दोह । 
` ग्यारह कलमे एक से चोबाछिसि गनि वृत्त । 
` . तहँ अहीर टीट सपर हंसमाढ गनि मित्त ॥७०॥ ` 


. -जात अहर क्त रात प्रगटि ठीडा भनो। 
` स गयो ग्यारह म॑त छंद्‌ हंसमालय मनो ॥७१॥ 


। हिन्द 
` कोतुक सुनहु नबीर । न्दान धसी तिय नीर ॥ 
 -चीर धरो खल तीर । ठे भजि गयो जहीर ॥ ५२॥ 


` धन्य यञ्चोदा कही । नन्द्‌ बड भागही ॥ 

` ईश्वर है जा घरे । अद्भुत टीला करे ॥ ७२॥ 
, ` हंमाटाछनद । 
` इहि अरण्यमाहीं । सर मानुष्य नाह ॥ 

. विकसे कंज आद । कुर हंसमाल ॥ ७.॥ 
क बार्ह मात्रके छन्द्‌ दोहा । . . 
: ` बारह मत्ता छन्द्गति वरन्यों अमित फणी । 
: हत किये भ्स्तार है इतत दते तैतीस ॥ ७५॥ 


२८ छन्दुगवूिगट । 
रश्चणप्रतिदर । 
तीनो कनौ शेषा । भोसो भो मद्टेषा ॥ 
चित्रपदा भकना । ननम युक्ता बर्न ॥ ७६ ॥ 
रोनसोदि हरमुख भ्यो । अमृतगति दुन भसत्यों ॥ 
नयसहि सारंगिय हो । दश्च र्हु गुरु दमनक हो॥ ७७॥ 
` शेष्छ््‌ | 
ताको जीमे ध्या । ताको हैं गाड ॥ 
पीरो जाके केशा । कंठे जके श्चेषा ॥ ७८॥ 


मद्रेसाछन्द्‌ । _ 
मिथ्या वादन कोहा । निठैना अर मोहा ॥ 


जेतो एेगुण देखो । तेतोमै मद्‌ ठे ॥७९॥ 
` चिपदाकछन्‌ | | 
राम कहो निज षो । स्व र्यो तिन चोखे ॥ 
भक्तन कोन विचारो । चित्रपदा रथ चारो ॥ ८० ॥ . 


। युक्ताछ्द । 

टगयुग मनक मोहे । तिन पुतरी सोहै ॥ 

सि यह उपमा युक्ता । कमल रमरसंयुक्ता ॥८१॥ 
__ _ इष्ुखछनद्‌। 

वन्य जन्म निज कहती । प्राण वारतहि रहती ॥ 

दसि ग्बारि रहि सुखको। मेन गव॑ हरमुखको॥८२॥ 

| `  अपृतगतिछन्‌ । 7 

रिरे फिर खावत छतिया । खुलत रहै दिनि 

तुम किसी वहि भातत व ॥ ॥ 


छन्दणेृगर । २९ . 


सारंगियछनद 
, धनि धनि ताही तियको । वच्च करती जो पथिको ॥ 
रुर निरमवे हियको । कर गहि सारगियको ॥८९॥ 
मनकषन्द । | 
विषधर धर परम प्रिया । जगतजननि सदै; हिया ॥ 
` जय जय जनद्रद्हरी भवठ दूनुजद्मनकरी॥८५॥ 
दाह । । 
गोम गोनर कड हे षिवनसौं यों पूर । 
सजसी तोमर जानिये त्यो तमोढ ह सर ॥ ८६ ॥ 
मानक््रीड़ायथा। 
धन्य यशोदाहि कही । नन्द्‌ वहो भाग सही ॥ 
हैर है जाहि घरे । मानवको कीड्‌ करे ॥ ८७॥ 
विम्बछनद्‌ । 
` अमियमे आश्चा तेरो । हरत वह चेतु मेरो ॥ 
मनहिं यहं क्यों न मोह ।अधर तुव षिम्बसो हे॥८८॥ 


मरछन्द्‌ 
असतवीनको शचिषमानि । तिथ क्यो तजे कुरुकानि॥ 
` द्विज यामिनी जपवाद्‌। कटं छोडतो मय्याद्‌॥८९॥ 


बीधै न बालनयन । श्री पाइजे मोहे न ॥ 
. ` रागी नहीं है मूर । ते तो वडे है सूर ॥९०॥ ` 


ीटारबि क जातयत सज करनो दिग ई । 
तरख नयन रषि घु कला परस्त्य फणि ॥ ९१॥ 


३० `  छन्दणेवरिगर। 
रीकछ्द्‌। _ ` = . 
उवधपुरी भाग भार । दशारथग्रह छषि अगार ॥ ` 
राजत जह बे स्वरूप । टीला तनु धरि अनूप ॥ ९२॥ - 
दिगीरछ्‌ । 0 | 
वरमे गोपा मागं । पद्पदुम प्रेम पागो ॥ . ` 
हर ध्याइ जो अनंदे । दिगहंश जाहि वन्द ॥ ९३॥ 
| ` तस्टनयनछनद्‌। | | 
कमख्वदनि कनकवद्नि । दुरदगमनि हद्यहरनि॥ ` 
 बडेहि सुति मधुरषथनि ।मिुति तरुणि तरर नयनि॥ 


त्कर्के छन्द्‌ दोहा । ` 
नराचिकादिक तेरह कल्की गति गनि छे । 
इतति वृश्चिके तीनि सतहत्तर कहि देहु ॥ ९५॥ 
कनौ जोर नराचिका जो गोय मन महर्ष । . 
रगन रगन अरु नन्दते है लक्ष्मी उत्कर्ष॥ ९६॥ 

ह . नराचिका छद्‌ । 

मेहि करी कमानरै। नैना भचण्ड वान है ॥ 
, रेखाचिरे जो तै द । नराचिका यहौ भं ॥ ९७ ॥ ` 


` तमोर यनी जत भाई । जवाहिरकी गति पाई ॥ =` 
` नितोपर भूमिदि जाई । तित इम्‌ हष बिकाईे॥९८॥ : 


वेद पावन जाअंत। जादिष्याव सवै संत॥ 


ज्याषो जक्त जा तंत । पासो रक्ष्मीकंत.॥ ९९॥ | 


छन्दाणैवपिगर । ` | ३१ . 


|  बोद्‌ह माघके छन्द । 
चौदह मत्ता छन्दगति शिष्यादिक जबरेखि। 

भेद छते दश्च होत है भरस्तारो करि देखि॥ १००॥ 
ध तिपद्‌ । 

- सातोगो शिष्या कीजे । बिय दुज मगन सुदतीहै॥ `. 
` पाता मो भहिसगनो । है मनिर्बेधो मौमसको ॥ १०१॥ 
तीनि भगगनग सारवती। स॒म॒सि दजो भ हारती ॥ 
 नरजगे भनोरमा की । दुन सजग समुद्धिका वही १०२ 
रिष्याछ्‌। 

` मीचो वधी जकेदी । नाहीं बच्यो ताको जी ॥ 

 - हरे भाई मेटे को । टिख्या सिख्या वध्ये जो ॥ १०३॥ 
| सुृतीछ्द्‌ । 

` आशित कुटि अर्के तेरी । उचित हरतु है मतिमेरी॥ 
यह कत सुमु हने जीको। बरजहि उरज सुद्त्तीको १०४ 
| पाताछन्द्‌ । 

नैना रगे विधुवद्नी। वैरी जु प्रम अनी ॥ 

` ममो पासो अरिय अड । पाडइत्ता है करम बडे ॥१०५॥ 
मिवषोछनद्‌ । 

. आपि राख्यो जो न चै । कर्म र्ख्यो तो पाहरदै॥ 
कर्मद खगे हाथ सो।जो मनि बध्यो गांठि कोऊ ०६ 
~ | सखतीढन्द्‌ । 

 . आबती बा श्ंगारवती । पीन पयोधर भारती ॥ 

. कंजर मोतिय हारवती । पं प्रमा दधि साखती -३०७ ` 


३२. छन्दणेवपिगट | ् 
पुरलीचन्द्‌। ए 
यह्‌ न घटा चहं ओर बनी। दश्च दिश दौरति हार अनी॥ 
तजि यहि ओसर रूप सखी । चछि हरिषे रजनी सुमुखी 
क । 
जवि बाल पालकी चटी । तवि अदुते भभा बटी॥ 
छी दास पूर्णोपमा । कमस बसी मनोरमा ॥१०९॥ 
पमुद्रिकाछद्‌ । 
हरी मनु हरिगो कषयो यही । 
नहि नहि नज नही नदी ॥ 
सुनि सुनि षतिया मनो पिका । 
छि छि अंगुरी समुद्रिका ॥ ११० ॥ 
, ` रक्षण दोह । 
चारि द्रौ कठ हाकली ठमलम चु गतंत। ` 
सगन भुजा द संयुता दुरषि सषूपी मंत ॥ १११॥ ` ` 
दकथिकाछनद्‌। 
परतिय गुरतिय तू रगनै। परधन गरर्समान भनै ॥ 
दिय नित रघुवर नाम रर । तासु कहा कटिकाठ करै॥ 


-„ . शदगछन्द । ` 

अरो कान्हा काही जे । सतेरो दास है रहे ॥ | 

सितारा ङे वजात वू । केदारा शुद्ध गवि त्‌॥ ११३॥ ` 
ग 

नदि लाख्की रु हास ह । मनमत्थकी ह पसहै॥ 

भुव नैन संग न केसिये।षनु तीर संयुत पेसिये॥११४॥ 


छन्दागेवपिगर ! द्द 
सरूपीछम््‌ । । 
श्रीमनमोहनकी मूरति। है तुव सनेहकी सरति ॥ , - 
भै निज मन यह अनुरूपीपत्‌ मोह प्रमस्वरषी॥११५॥ 
पद्रह्मानाके छइ दहु । 
पन्द्रह मत्ता छन्द्‌ गति आदि चौपड जामि। 
नौसे सत्तासी कहत दृत्तिभेद्‌ उनमानि॥ ११६॥ 
रक्षण। 
पन्द्रह कला गनो चौपहै। 
हंसी तिन्ना दुज धुन टईं ॥ 
तर हरिखान उपरखे कठा 1 
` सकर कहत हिपति उनलठा॥ ११७॥ 
„. , वचेोपाहै। 
तुष भसाद्‌ देख्यो भरि नैन । कही सुनी मनभावति बेन॥ 
कव्‌ परि है मोहन गर बाह । चोप उतनी मन मांह ॥ 


वदा, 
आ वक्षो परि चिकनहै। टे कामी तन रिक ॥ 
` लागी हासी मन मृदु हरे। बाला हंसी गति पगु धरे११९ 

उनराछनद्‌ । 
धवल जरत परब हो तवै । अर्‌ पयनिधि को बरणौ 
 संव॥तव्ि विमटही श्क्चिकी कला । जव न इत्यो तो 
` जस उलटा ॥ १२०॥ 
श दृहा | 
` तीनि तगन यक है ध्वजा हरनी छन्द्‌ सुभाउ। 
 तीनिःरगन जहिपति कदे महाठक्षमी ठाड ॥ १२१॥ 
। १ 


३४ ` छन्दूणेव्िगर । 
हृणीछनद |,  , ` 
बसै उर अतम नितही । मिले कटू भरि अंक नही ॥ 
` ठो सव ठर न वैन करै यै हरिनीरपु रीति गै३२२ 
महारक्षमीछन्द । हि 
च्ाघ्र्ञाता बडो सोभनो । वुद्धिवंतो वड़ो सो गनो॥ 
सोह शूरो सोह सन्त हे । जो महारुक्ष्मीवंत है ॥ १२३॥ 
सोरहमावके छम्द दोहा । 
सोरह मारा छन्द गति रूप चौपई ठेस । 
पन्रहसे सत्ताने जानो भद्‌ विक्षेणि ॥ १२४ ॥ 
| रूपचेोपरछन्द्‌ । 
 तुबभसाद देषो भरि नैनो । कही सुनी मनभावनि नो 
केव परिदै मोहन गरु वोही। चपर टिडतनी मनमाही॥ 


रक्षण । 
चार करना विुन्माख। मोती पोरे च॑पकवाला। 
कनौ सदु है सुखमा ठपिता। तित्नाननभौ भरमरबिरसि- 
ता तित्ना नोयो समु किय मत्ता | कुसुमविचित्रा नयनय 
जत्ता ॥ गोसभसोगो हरि अलुक्‌रे । दुज भम तामर 
-सोगगतूटे॥। निजभे पने माछिनि निजुमंदी । नस्सासस- 
गहि जिय जानिय चण्डी। ।चरभदुजदुज सगनहि थि. 
क ननगननगदे ्ह्रनकछिका ॥ जलोदतगती जस 
जसपगनी । मनिशुन दुजपिय दुन पिय सगनो ॥ ठेन 
भग गहिसवागतको दे चनदवतसरन भास भग है॥ 


| छन्द्णवरपिगह । ` ३९ ` 
निज जरि पावत मारती सद्‌ा । नभजरीहि पठवै मिय॑. 
वृदा॥ रेणु रेर गहि है रथद्धतो | नभसयाहि इत पार 
शुद्ध तौ ॥ पकञबलि भनि जो जही सुनि । बटद्च्च 
रघहि अचल्धति मनगुति ॥ १२६॥ | 
र पिदयुन्मासछृद्‌ । 
द्जे.कोप्यो वासो भारी । नीरे नादी श्रंगी धारी॥ 
एरी कथो जीवेगी बाला चौ ने विदयन्माख॥१२५॥ 


शम्पकमाराछम्द्‌ 

` दस्यो बाको आननचन्दा । ठृटयेो प्यारे आनदकन्दा॥ 

आई जीकी मोहनि वाा।कीजे दीकीचम्पकमाङ १२८ 
सुखमा यथा 

होतो श्चशचिसो मान्यो मनमें । जान्यो हरि है ताप क्षनर्े॥ 

` वीती सजनी बातें सुखकी । देखे सुखमा प्यारे मु- 


की | १२९॥ 
| अमरविर्पिताछ 


धीरे धीरे डगमग धरती। राती राती द्युति विस्तरती॥ 
अपि आवै तिय भृदुदैसिता । आगे अगे भ्रमरविल- 
` सिता॥ १३०॥ 


आयो आदी विषम वसंता । कैसे जीवी निअर न केता॥ 

` फुरेदेस् करि बन रता । चहो गूजे मधकर मत्त १३१॥ 
, कुरुमविचिघ् । 

` चठन कललो पै मोदि डर भारी। परम सुगधवह ९ 


३६ छन्दूेवर्पिगर । 
मारी ॥ अछि तै हव है मधिक बिहारी । कुसुमविचित्रा 
वृह फुख्वारी॥ १३२॥ 
अनुकरूख्छन्द्‌ । 

गोपि व्रत कत दूना | कूबरहीकी करहु न पूना॥ 
योग सिखावै मधुकर भूटो । कूबरदीसों हरे अनु- 
कूरो ॥ १३२॥ 

तोमरछन्द्‌ । 
तुअ दगसों जननी दग तेरो । नहि सम ताहि रहै मन 
मेरो॥ नखर संज पराजय साजे । सलि नव तामर सो 
ठखि कजे॥ १३५॥ 

नयमाछिनीछन्द्‌ । 

पिरत पाद जासु शितलई । सखि तन होति कम्प 
धिका ॥ तिय पिय स्वग चीन्हि वह राईै। यह नय मा- 
छिनि सुमन ठे आई ॥ १२३५॥ 

चण्डी यथा| 
जय जगजनने हिमाल्यकन्या । जैति जैति जय भभव 
नवन्या ॥ कुष कुमति मद्‌ मत्सर खण्डी । जयति 
जयति जनतरणि चंडी ॥ १३६॥ 

चक्र यथा। 
देव चतन चरणन परिये । याहि षनक मम हि भिति 
करिये} शंख रु गद्‌ वियकर 


नेचि भरिकै चक्र कमल ` 
त्रियं कर बिच घरिके | १३७॥ 


 छन्दणेषपिगर । ३७ . 
` ्रहरनकरिका छन्द 
 दश्चरथसुतको सुमिरन करिये । बहु तपजपमें भटकिन 
मरिये ॥ बिरद्‌ बिदित है जिन चरननको । परहरन कि 
काटन दुखगनंको ॥ १३८॥ 
नलोद्धतिगति । 
धनो भगर राक्षसे करतु है। न राम दिगते सही परत 
` है॥ अगारगन वै'ढरे तरनिते । जखोद्धतिगती उदे धरः 
 निते॥ १३९॥ 
 . मनिशुन। 
` अभिनव जृषर सम तन छितं । अरुणकमल दरनेन 
इठसितं ॥ जयति शरद शचश्चि म षर वद्नं । दिनमणि 
कुरु दिनमणि गण सदनं ॥ १५०॥ 
स्वागता । 
याहि भांति तुम हूं जु लिञ्चावे । बाढ बात त क्यो बनि 
. अवि ॥ नन्दलाटठ मटक्यो कव एेसे। स्वागता सुकरती 
तुम जेसे॥ १४१॥ 


चन्दनं ष 

` ` उभिस्वांस छिय मे दुख भरिकै। घेरि ठीन्ह तहँ भोरनि 
अरिकरै ॥ ओर ्योत बलि होत न तवहीं । चन्द्रवत 

“ षिच उग्यो जबहीं ॥ १९२॥ 


1 मस्ती यथा। ` | 
` सुमन ठते रुतिका अनन्तमे । सरघनको सुख है. व- . 


३८ = छेष । 
ते ॥ मनम मोदन रके रती। लिकति न जौरगि 
माठ्ती छती ॥१४२॥ ४ 


प्रियषदा । ह | 
नयन रेण कन जाहिके परं । मरत पीर नहि धीरो 
धर ॥ रहति मो दगनम अरी सद्‌ । तिय सरोज नयनी 
्रियवदा॥ १४९॥ 
श्थोदता । 
है परभु जगमध्य जो महा । भक्तयुक्त सुख सात तो क. 
हा॥ राम पाइ मन नारि शुद्ध तो । तुच्छ जानि पुरुषाय 
उद्रतो ॥ १९५॥ - * : 
दुतयाछद्‌ । 
जिनहि संग निगरी निश्चि जागे । नयन रंग जन जावक 
पागे ॥ गहरु होत रिस तासु सभारो । उति खाट द्रुत 
पारं न धारो ॥ १४६॥ 
प॑कथवलि। 
मोहन पिरह सतावत वाटि । बाई वकति निं जानति 
हाठदि ॥ वासर निचि अंसु वरपावति। पंकञवछि 
जहर तहँ टावति॥ १४७॥ 
 __ , .. अचरुषृतछन्द्‌ 
कख सारस ्रद्शान निद्रशेत । 


त पुष कचन मुख 
` कंढ़ति कहत हित ॥ सब तोदं कहत मृदुर तन अनः 
चित) तिय तु अयुगुर अचर शी 


धृति उर नित॥ १९८॥ 


छन्दाणेवपिग । - . ` ३९ 
| पद्रियरुक्षण दोहा । ` 
सोरह सरह चहुं चरण पगन एक दै अन्त। 
` छन्द्‌ होत यों पद्धरी कल्यो नागभगवन्त ॥ १९९॥ 
यथा पदवरियछनद्‌ 

न भरे निशि घन तम भय विश्चाठ । पद्‌ अटकत कंटक ` 
, द्भैजाल॥ मन सुमिरत भयभेजन गोपा । पद्धरिय 
प्रेम मद्‌ मत्त बार ॥ १५० ॥ 

| अथ सुब्रहमात्प्रस्ताफे छद्‌ दाहा । 
सतव्रह मत्ता छन्द्मे धारी त्रिजयो नीक । 
` वाला तिरग पचीससे चौरासी दै ठीक ॥ १५१ ॥ 
| धारी यथा । . 
मयूरपखा चिरमेँ थिर कये । सुपीत पटा उसमे उरा- .. 
 ये॥ चे मुख चन्द्‌ विकि कुमारी । गये तुर्सी ` 
बनमें गिरिधारी ॥ १५२ ॥ ॑ 
( ` वाडायथा : 
-मोरके पक्षको मुकृट आद । कंठमे सोहती युक्तमाख ॥ 
श्याम घनरूप तनं दगविश्चाख । देखि री देखि गोपाल 
. वाल ॥ १५३ ॥ 
`...“ : अथ भठरहमात्राफे छद्‌ दा । 

प्रगट अठारह मत्तको रूपामाटी हह । 
वृततिसुशृकताटीस से इक्यासी जिय जोड ॥ 
“नौ गुरुषूपा मालिया अनियम माटी वंस । . ` 
` सुयद्य संग प्रति पायमं छन्द्‌ हीत करठ्ंस्‌॥ १९४ ॥ 


6 छन्दाणंवर्पिगर्‌ । 

हपामारी यथा । ङ र्यो 
नेहाकी बेटी बोयों जीमे । आख थाद्हो कै राख्यं 
हीत ॥ उत्कंठा पानी दै पाठी है । प्यारीजीको रूपाः 
माटी है ॥ १५५॥ | 
| ` माीछन्द्‌ । 
मुरी अधर मुकुट शिर दीनदे द । कटि पट पीत ख्कुट 
कर ीन्हे है ॥ को जाने कब आयो सुनि आली । उरते 
कदं तनके हूं बनमारी ॥ १४६ ॥ 

करुदैसछन्द्‌ । ` 
मन वाम सोभ सरसी किन्द नेये । मुख नयन पाणि पद्‌ 
पंकज हैये॥ करथोत नूपुरनकी छबि दीसी । कठ्ह॑स 
चेदुनकी अवटीसी ॥ १५७ ॥ - 

अथ उत्नीसमात्रके छद्‌ दोहा । 

उक्तम उनईस मत्तम रतिेखादि विचारि । 
। सतसटिसे पसठि कहत दृतिभेद्‌ निरधारि ॥ | 
` सगन इग्यारह ठु करन ` रतिरेखा तुक चाहि । ` ` 
गनगनगन द करन दे जानि इंदुबदनाहि ॥ १९५८ ॥ 

रतिरेखाछन्द्‌ । | 
` सब देव अरु मुनिन मन तुखनि तोर्यौ । तब दास दृड 

वचन यह प्रकट बोस्यो ।॥ इक ओर महि सकल जप 


तप विशेषो । इक ओर सियपतिच 
` छेषो॥ ११५९॥ | त. 


छनदाणेवपिगड । = ..- ` ६4 
| इन्दुयदनाछनद । [र 
दोषकर रंक सकरठंक अति जोई । घाटि अरु वाहि पुनि ` 
 मासप्रति होई ॥ भाग अवठोकि इहि इन्दु मरिच आठी। ` 
इन्दुवदना कहत मोहि बनमाली ॥ १६० ॥ 
` ~ ` `` अयवीमाताके छन्द दोह । 
होत ह॑सगति अदि दै छन्द्नि मत्ता बीस । 
दच्च हजार नसे उपर गनो भेद्‌ छयाटस॥ 
. बीस कठ बिन नियम र्ईसगति सोहै ।. 
` मोभासोमो जख्धरमाल जोह ॥ 
 - भोरन वि साहि गजविर्सित तनहै। 
ह्री दीप दीप किय कहत कवि जन है॥ १६१॥ 
| `` ईैसगति यथा। 


जिन जंघन कर रूप्यो किनं कारन । वारण क़ . 
दत फिरत द्रवारन ॥ चरण वयेहू अरुण बाज नाह 
सआयड। तसु ह॑सगति सीखत किन बौरायड ॥१६२॥ ` 
| , गनविरुपिति यथा। 
नागरि कामदेवनुपकटक भवल्है । मह कमान भाट 
बर्‌ तिलक सश्र है॥ प्रेम सिपाह अश्व दग चपठ जुज- 
` तिह । तब निजंब जानि गजविरपितगति हे ॥ १६३ ॥ 
। प नरधरमार छन्द । . ` | 
-खौहां नच. विपुक कठापीयेरी । पीषी बोरे पपि पाः . 


४२ छन्दाणैवरपिगर । 


परी ॥ कते रास विरहिनि बाख जीको। जारे कारी 
जलधरमाला हीको ॥ १६५ ॥ 7 ५ 


दीपकी यथा। त 
यो होत है जाहिरे तोह ये श्याम । व्यौ स्वणसीसी भ्र 
देन मद्‌ बाम ॥ तू श्याम हिय वीच यें जािरे हत । 
` ज्यों नीटमणिमें कसे दीपकी जोत ॥ १६५ ॥ 


रक्षण 

- बिपिनतिलको कुलनगो नरे रंग ना। गवनःपिय तरहि, 
, गुरु प्रगट धवलंहि गना ॥ छन्द्‌ निशिपार किय मौन 
` गुन गोनरे।चन्दर सब ठु बरण रुद्र गुरु जोनरे ॥१६६॥ 
विपिनितिख्क 1 
` भबनप्रति रामभरति केसे के जंगना । अरिन वनवास 
व्यि संग ठे अंगना ॥ जहसु तहँ दास्‌ दमक मनो दा- 
` मिनी । विषिनतिख्कै सकर वै भईं भामिनी ॥ १६७॥ 
ह धृष यथा। | 
` सुरसरितिजल अमर सुचित्त मुनि वरनिको । गिरि 
अग्‌ उदिग वसन विधि धरनिको॥ संगत गिरि तुहि- 
नगिरि शरदि नवर है । सब उपर अधिक सियप- 
ति सुयश्च घवकहै ॥ १६८॥ ` 

 निरिपाड यथा । | 
खाज कुल साज अहकाज बिसरायकै । पा कगत खाल 
किटि जाल इत आवै ॥ आशु चरि जादि बछि तासु 
किन तासुके भा अटार नििपारुगत जासके १६९ 


 छन्दाणवपिगड। ` - ` ७३ 
चन्र यथा। क 
 . कमठ पर्‌ केदछिजुग तिनि पर गिरियुगर। तिन्ह 
पर विनि अवलम्ब सरवसजट ॥ निरि बिषि गिरि 
बहुरि कम्बु मे चकित मति । उपर जगमगिरघ्यो चन्द्र 
इक विमर अति ॥ १७०॥ | 
`  . इकीसमााके छन्द्‌ दोहा । 
 पवंगादि इकईसमें कीजे छन्द्‌क्विर । 
सबरह सहस स सातसे इभ्यारह प्रस्तार ॥ 
` चारि चकटठ इक पंचकट जानि पवंगम वंस। 
तीनि बेर पिय रागना छन्द होत मन हंस ॥१७१॥ 
प्वंगम यथा। ` | 
यक कोड मट्यागिरि खोदि बहावतो । तौ कद्‌ दक्षिण 
पौन तिथा निशि तवतो ॥ व्याकुर विरहिनि बालक से 
भरि नयनको) निंदति बारहिबार पवंगम सेनको १७२॥ 
मनस्‌ यथा। | | 
रयथः मध्य तुरंग श्चोभ न पावहं । नहिं स्थारमण्डल 
सिह द संग बाबई ॥ खर संग त्यों जिय संतके ुखदाड 
है ॥ मनहंसके नहिं कागसंगति चाड हे ॥ १७३ ॥ 
` ` ` भथ बृहैसमानके छन्द दोहा । 
माल्सीमालादि दे छन्द्‌ बाइसे मत्त । 
भेद्‌ अटाइस सहस पर से संत्तावन तत्त ॥ १७४ ॥ 


सेदीहा माङ्तीमाल्य साधा । मोकरनो दै दुन वरं प्रिथम 


४४ छन्दाणंवर्पिगर । 


असवाधा॥ दुन वर नदुनैदन सर करन वानिनी छाजानह 
वप भरनो भम रह गर है| समद विखसिनी निज 
भने न शंख करो । नकुरण भाग सातयुत जानि को. 
किखको॥ मोतोयोसोभो करिके मायहि पुरो । वे$ बनो. 
नत्यगती मत्तमपूरो ॥ १७९ ॥ 
मस्तीमाखयथा। 
कितती तेरी भूमे है ज्यों कैखल्चा । केखदयामे जेते छम्भ्‌- 
को बास ॥ चंभूजूने गंगाजकी घारासी । गंगाजुमे मा- 
रतीकी मालसी ॥ १७६ ॥ | 
असंबाधा । 
रत्यो चयो सै वाम जपत अतिवै तोपै। त्‌ ताहीको नाम 
कति मति ठे मोप ॥ पापी पीडावंत जगत.जन सूनु. 
राधा । जकि ध्याये होत अकटुष असंबाधा ॥ १७७॥ 
| भानिनी यथा । | 
रित दुकान अर देख शुभ कोन आवै । सुसु सुबो. 
र भकिको नर्द बिकाई जवै ॥ दिन दिन होति दासः 
अतिरूपलानिनी दै । करि बहु भावसेतिं मनं ठेति 
बानिनीहे॥१७८॥ =... .. ` ~ ` 
। . , वैषपत्र यथा! 
धृधुरषारि श्याम अर्कैः अतिवि छर 


धाम जख? अतिचति उरक । चार मुसा- 
रवेन कुम्भ्यो क भवर रल्कै ॥ शभ बुखाक मुक्त, 


| | छन्दाणेवपिगड । `. ५ 
तिके छबि तिहु पुरकी । दाससु बंसपत्र यह कैसो नक्त- 
 ममुरकी ॥ १७९ ॥ । 
| सुदविसकतिनी यथा । 

कुच खुलि जानि एठि अंगिरानि भित्ति धरिकै । ङ्त 
 गुपालटार पट ओट ओट करिके ॥ परञ्चत भूमि कैश्च 
उर खज न कटू । समद्‌ बिरासिनी वसन तो सँभा- 
र अजहू ॥ १८० ॥ 
| फोकिलकं युथा । 

अधर पियूष पान तियको न करे जबल । मधुर शिगार 
उक्ति कवि कीन रगे तबलो ॥ पियत न आघ ओरम 
` धुको जबटों तिरूको । तबरगि शब्द्‌ होत मधुरो नदिं 
कोकिर्को ॥ १८१॥ 

मत्तमयुर्‌ यथा । 

देख्यो वाही अंगप्रभाको सुनि बाहा । जान्यो है है भा- 
वृत कारी घनमाखा ॥ आयो चाहे आध घरीमें बनमा 

ठी । नजै कूकै मत्तमयुरो सुनि आढी ॥ १८२॥ 
॥ माया यथा। | 
` केकी कीज मन एती दुचिताहं । काहूसो बाकी षिपि 
` मेदी नि जाह ॥ ताहीको ध्यावे मन वाचा अरु काया । 
, सोहं पाछेमो जिन देही निरमाया ॥ १८२ ॥ 
र तेरैसमात्राके छन्द दोह्य । - ` 
: हीरकटद.पट आदि दै तेस मत्त अनत । 
- छाछ सहस रु तीनिसे जडसट भेद्‌ कर्तं ॥ 
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रकतलाथकर्‌ कम दटपट गुर जत नित्त । 
तीनि टगन यकरगन दै हीरक जानो मित्त ॥ १८९४॥ . 
ददपट यथा । | 
पिरत जामा च्चीनके चहं था रगि शम्यो । वंदना 
धतहू दुह हाथनिमे धुम्यो॥डारि दयो री पचम मेरो मन 
आढी । टट पटुको कटि कसती मोहन वनमाी १८५ 
हीएकछम्द्‌ । | 
- जाहु न परदे छ्टन छख्च उर मंडिकै । रतननिकी . 
खानि सुतिय मन्दिरमे छंडिके॥ विह्न अ लटनि सम 
वोटनि अवरेखिये। हीरक अर मोति असन दृंतनि ख्छि 
टेशिये ॥ १८६॥ | 
चषि मघरफे छद दोह । 
रोखादिक अहिपति कल्यो छन्दमत्त चौवीस । ` 
` दस पचहत्तर सहस पर जानो वित्त पचीस ॥ १८७॥ 


पचो पचा स्तण । 
चो पचि गोदिजषिय बसंतीकोछै । भां मत्तन तार. 
कै देखो जात चकित ह! गो कनो पियमो कर्न छो- 
दुगलोखावि्याधारी सब गुर अनियम हव है रोख १८८ 
श बासंतिछ्द । 
देखे मते भर करतथे दौरा दौरी । अविगे गोपाठ सद्‌. 
नको जोराजोरी॥ वैरी बैदी छोच करति ह जीमे भके । 
गो चैतो मास विमरुवासंती पू ॥ १८९ ॥ “ 


छन्दुणेषपिग । । 8७ | 
। चकिता छन्द्‌ । च 

पीतवसनकी काया सोती मोहनि मनकी । सोहति 
सजनी त्यो पाटीरी खोरनि तनकी ॥ तो तन कवके हेर 
आने सकत किते । निश्वर अंछियां सोहै मानो खंज- ` 
` नेचकितें॥ १९०॥ 

लेख न्द्‌ 

येद तरुणाई छीन्हे हौ ररिकाईं । होती यो सखिया 
म आपे आप हसाई ॥ छना बेरिनि भानो ठानो मंजु 
 बोखै। प्यारे भीतमज्ञसों कीजे कामके ॥ १९१ ॥ 

| विद्याधरी छद्‌ | 
विश्या होती वैमम आनन्दैकारी। अपतकाठे जीकी 
शिक्षा देनेवारी ॥ सुक् दुःखेदीते नाही हती न्यारी । 
ताते हज मेरे भाई विदाधारी ॥ १९२॥ . ` 

` रेस। 

रवि छबि देखत घध घसत जहां तह बागत । कोकनिः 
को ताहीसों मधिकं हियो अनरागत त्यों कारे कान्ह 
ठि मनुन तिहारो पागत । हमको तौ बाहीते जगत. 
 उञ्यारो दखागत ॥ १९३॥ | 

| पञचीस्‌ मातराके छन्द दाह । 
 गगन॑मादि पचीस कठ भेद होत है ढाष । | 
 इकइस सहस रु तीनिसै तिरानवे पुनि. भाष॥ १९४ ॥ 


४८ . शदे्मर 1 
` पुनः। ` ८4 
 सौकटं चारि पचीसको छन्दजाति गगनंग । 
` परगपग पचो गुरु दिये अति श्रुम कल्यो भुजंग ॥१९९५॥ 
. गगरनगना छद्‌ । = 
, निरि सोतिजन हदयनि रहै गरडकों टंगना-। पटतर . 
` हित सतकविके मनको मिरे फटंगना ॥ वन्दन उघारि 
दक हिया क्षणकु बेठि करि अंगना । चन्द्‌ पराजय 
साजहि कजित करहि गगनांगना ॥.१९६॥ ` 
| छम्‌ माके छन््‌ दोहा। ` 
` छन्बिस कलमे चचरी आदि राख गनि रेह । 
सहस छानवे चारिसे अद्र कहि देहु ॥ १९७॥ 

एुनः। 
, तीनि रागना पियहिदैरात चंवरी चारु! ‰ 
सोरह दश्च जति अन्त गुरु नाम विष्णुपद्‌ धार्‌ ॥१९८५॥ 
| चचरीछन्द्‌ । क 
` फाग फागुनमाङ बीतत घाम धामनि छंडिक्ि । चैतमें 
पन वाग वापिनिमे रहे वपुमंडिकि ॥ फुर रंग सनै 
र्ता म भर वाय बजावहीं । कीर कोकरिक सारिका 


छि च॑चरी कर गावहीं ॥ १९९.॥ ` 

` कतेकोसहत र विष्य | 

, कतेक सदस सुरपतिते सिगरे च पर । दासं शेष 
सत सहयोग कहवेको कहत इरे॥ कल्यो टिख्यो चि 


| छन्दाणेवरपिग । &९. 
अनदेखे त॒ निज वोर तके। है यह सहस हजार विष्णुपद्‌ ` 
महिमा छिघि न सके ॥ २००॥ 

पतताईष मात्रा छन्द्‌ दोहा । 
` हरिपदं महि सताइसे जानै छन्द्‌ अनेक । 
तीनि खख सत्र सहस अंठेसे द॑ टेक ॥ २०१॥ 
हरिपदछन्द्‌ । 
 बिथा ओर उपचार अव त्‌ कर सुकौने ज्ञानु । अजौ 
न कद्‌ न सान्यो म॒रुख क्यो हमारो मानु ॥ पाप विषश्च 
गोतमकी तिय ज्यों मति ह रही पषानु। तास भगति 
. जो दास चै तौ हरिपद्‌ उमे आनु ॥२०२॥ 
` अदास माघके छन्द दोह । 
. अड्ाहसमें गीतिका आदिक कष्य फणी । 
पांच खा चेदहं सहस हसे पर उनतीस ॥ २०३॥ 
रक्षण देह । 
चारि सुगण घज भीतिका भरननज भय नरिन्द्‌ । 
` अनियम वरन प दोवै कल्यो फणिन्द्‌ ॥२०९॥ 
[1 

इहि भांति हह न बावरी बि चेत जीम स्यावहू । 
वृषभानको यह मोन हे कह कान्ह कान्ह बतावहू॥ मुसु- 
` काति हौ किहि देखिके कहि देखि मात गोवावहू । कर 

बीन छै अतिटीन है यह्‌ मीतिकाहि सुनावहू ॥ २०५॥ 

नरिन्दछन्द्‌ 

 - सिह विोकि टंक ष्टगहग बरु चाठं करी मढधारी । 


४० । छन्द्णवपिगक ^ 
जानदि आपु जाति निज मनम करे प्रीति अधिकारी॥ 


कोठ किरात भिर छबि अद्भुत देखहि होहि सुखारी । 
राम विरोध सुखहि वन विचरहि नरिन्दकुमारी॥ 


द्व छन्द्‌ । | 
तुम विद्करत ओोपिनके सुवा वज बहि चरे पनारे । ` 
कट दिन गये पनारेते वै उमदि चले भ्यो नारे ॥ वै 
नारे नद्रूप भये अब कहौ जाड कोड जोवै । सुनि यहं 
घात अयोग योगकी है है समुदन दवे ॥ २०७॥ 
उनतीस मानाके छद्‌ दो । 

उनतिस मत्ता भेदम मरहट्ादिक देखि । | 
आट छख बत्तिस सहस चारिसि भेद्‌ विरेखि ॥ २०८५ ` 

मरहद्राछन । | 
सुनि माठ दुतिय उर जनकी नाई निपटहि भगटन ` 
होई । अरु गुनरयुवतिपयोधरकी विषि निपट न राखहु ` 
गोह ॥ कर प्रगट दुरेके बीच रालिये यो अक्षरकी 
चोज । ज्यहि शरिषि मरहदवधू राखति है बिच कंचुकी 
उरोज॥ २०९॥ ~ ` | | 

| तीस माघ्राके छन्द दो 

तीस मत्ते सारगी चतुर पद चो 
तेरह ख्ख छचाकिप सहस दते उनहततर डोर ॥२१०॥ 


 तिथिग सारिभी चतुर पद्‌ दुर सातचौ 
| रोज पत चम । 
` ती मत्त चौबोरद सोरह चोद्‌ तत॒ ॥ ११ ॥ 


छर्णवपिगड। ` ` ९३ 


` . देखो रे देखो रे कान्हा देसीदेखा धावोज्‌। कालिन्दीमें 
` कयो काटीनागै नाथ्यो खवोज्‌ ॥ नञ्ै बाद नजै गवा 
 -लछानचचे कान्हके संगी । बजे भेरि रूदंमी तम्बृरा च॑गी 
 सारगी॥२१२॥ 


 - संग रहे इन्दुके सद्‌ा तरेया तिनके जिय अभिदखषै । भ- 
:. वैन जनित कटि वरषा ऋतुको तिहि इन्दुवध सब भाे॥ 
-` यह जानि जगते रूप रूखी ह वासर सुमति बतवि । 
` अतिकूर केकारषटप बिनु चीन्ह परम चतुर पद्‌ गै ॥ 


ध. चोबाखछन्द 
: सुरपतिहित श्रीपति वामन है बलि भूपतिं छलहि 
 - चह्यो । स्वामिकाजहित शुक दानहूं रोक्यो बरु दग हानि 
सह्यो ॥ संमति होत उपकार छह तो भ्रट कहतन 
- शंक गहै । पर अपकार होत जानि तो कव्हंन सां 
चोषो कहे ॥ २१४॥ | | 

~"...  इकततीस मत्राके छन्द दोह । 

: इकतिस मत्ता भेदमें छन्द्‌ सवेया जोहि 
` एकं लाख अटदहतरे सहस तीनिसे नोहि ॥ २१५ ॥ 
. . अरब रवते छाम अधिक जँ चिनं हर दासिर खद्‌ 
.- परङान। सेतिहि लये देवै क्षाराजी ओर हि दये न अपनो 
ज्यान ॥ -रेसो राम नामको सौदं तोहि न भावत मूढ ञ- ` 


५२ छपर । 


यान । निश्चि दिनि जात मोहवश्च दौरत करत सवैथा 

जन्भसिरान ॥ २१६॥ ` . 
हप सवेयाछु दोह । 

हप सवैया बक्तिसे कट खख पतीस । | 

` चौबिस सहस रु पचसे अटठदहतर षिधि दीस ॥ २१७॥ 


‹ रक्षणप्रतितक । 
, आठो कनौ पये दीने ब्रह्मा छन्दै जाने धीरा । सातो 
हारा सुप्रीमो पुनि सुप्रीमो गुर है म॑जीरा॥ करि हारा 
भोगहि कनौ पीमहि मागो भको अंसी । आटो मनो 
ठानो ईड गुरथुगसदित परम छबि हंसी ॥ मत्ताक्रीडा 
चारो कनौ यकर चतुदं्च गुरु तल धरिये। साल्रकर 
विय गुरु छब्बिस टघुश्चखपर परगट बहुरि गुरं करिथे॥ 
जानि ऊच गोखय गोप दुन करि्रेगुण सगुन र 
प्रत्ये । भोत तुनी तो रगनि रलियये तन्वीकी है ॥ 
गोविन्दा तेरी इच्छकेती सम्‌ ब्रह्मा ठानै ज्‌। त्ही सं- 
सार विस्तारे ती पठेओं स्यपै तू ॥ २१८॥ “` 
६ * । 
मोहो री आली मेरो मन श्रीबन्दावन लाभा 
 री्चैभी तोह अतिभही मपतिर्ख रेखे [॥ 
तरका नतत कोऽ वितत नरास भीरा।जोही जोट नञ्च 
` ग्वाखिनि बजे ज्ञाररि ओ मंजीरा ॥ २१९॥ ` ˆ“ 
६ 


५ ए + , & .रभरछन्द्‌ ५ 
¦ तिय अर्धंगा रिरमे गंगा गक भोगीराजा राजेश! नि 
| “ © ^ ^ 4 


| उ््णषपिग । ५३ 
रथे सत्ता निज नाचत्ता ठमरू डोटौडौ बाजे न्‌॥ संगे 


- ताही कर दे ताठी सुखदानी बानी गवेज्ञ। घनि पराणी 
ते जगु जानी जे नित एसो श्म ्यतरेज्‌॥२२०॥ ` 


| हछन्द्‌ । [प 
जाको जी जासोँ पाम्यो सो सह्जड तदपि सुखद अति . 
होई ।जो नाहीं जीको भवे सो अतिशुम समु चहत ` 
किमि कोर ॥ कल्वकीको केसे भवे यदपि मुकुत अति 
जगत भ्रञ्ंसी । संसारो नीको छागे पै जनकन कबहु 
 चुगति नाहं हंसी ॥ २२१॥ 


| मततक्रीडाछन्द्‌ । 

काको थोरो दोषी के सहन कत भर परम विपति 
, को। सो तो जानै संसारे नारदं सन भगत सहड दुख 

अतिको ॥ का काद भटे भटे भिभुवन पति बकसत 
छ्चभ गतिको । देखा हाथी मत्ताक्रीडा जलमहं करतन 

रहेड भगतिको ॥ २२२॥ 


~ साछन्द्‌ । 
सौदामिनि घन जिमि विकपतत हरि परिहरि पियर पट 
सखि उहि रुखमें । देखत कटु भयो दिन उडगण हुत- ` .. 
भुक परिय रुह घन दुखमे ॥ त्योदीं इदि रुख कुंबरिय 
मुनतट निरति बरषत सुखसुखमं। सा रग सग छतत 
- सनत रुचि छनं रवि सरि चमकति तिमि मुखमे॥२२३॥ 


६४ छन्दाणेपिगर । च 

गरौचछ्द्‌। ॥ 
सेरन केसी पौरुष बातें किमि करि कह उडगण बिच - 
वरणी । क्यो सुख सारी पडि जाने यलनि करि बक 
ओधक धरणी ॥ ज्ञानि विद्या जानु जनाये नहि जड 
कबहु बुधनि यह घरणी । तू करौचो क्यो करि से गनि , 
गनि धरत धरत पग धरणी ॥ २२५॥ 

तन्वीछन्द्‌। 
देखि सश कै अमर जत्तमे छेग बखानत सहि ज॒टहाई। 
आननश्चोमा तरुणि प्रगटिके जीतन श्वेत वसन सनि 
आई ॥ फू सरनिको मुग्धनि बसकै जाहिर भो जग ` 
मन्मथ धन्वी । जीतन ताको चितवनि रसो धीर 
प्रवीन खक करि तन्वी ॥ २२५॥ | 


| सन्दरीछमद्‌ दोह । 
ससग पप्र दुग सारवति छन्द्‌ सुन्दरी जान। 
पद्‌ पद्‌ मत्त बतीस गनि चोविस वणै प्रमान ॥ २२६ ॥. ` 
व  . छन्द्री यथा। | "स 
कुचे बढती यों छिन छिनकी मेरो मन दख तरी 
न्निमयो । द्रकी अँगिया चारिक पिरे अरु चारिकको 
टुटि बंद गयो ॥ कटिजात परी है सिन खिन सनी 
याविषि योवन्‌ जोर ठयो । जव तब नीवी कसत 
देखे सुन्द्रिको दिनढैक भयो ॥ २२७॥ .- ` ˆ ` ¦ 


छदि । 44 


न दोह । 

इमि हेते बत्तीस रगि बृत्ति बानवे खष । 

` सत्ताईस हनार पर चोसे बासटि भाष ॥ २२८॥ 

| इति दास्ते छन्दो ममान ताम 
पत्तमस्तरणः ॥ ५ ॥ 


अथ मवरायुक्तकर्द्‌ द़ । 
घट बहे कर दुकू पे मेद्‌ अभिराम । 
तेहि गनि मत्ता छन्दक मुक्तकमें गणधाम॥ १॥ 
चि त्तथा षनीनीछनद दोह । 
सरह सत्रह कंनिको चित्र बनीनी होई । 
चारि चकर्मे तीसरो थगन कै सब कोई ॥२॥ 
यथा| ` 
न्दी जिन मोर भाय चोखे । दीन्ही तुमको बिथा 
अनोखे ॥ कीजै अँखियानकी कनीनी। व्या सुषिचित्र 
हो बननी ॥ २॥ ४ | 
नदखार गने न श्षीत ज घाम । सेवै तुब हार आटहू 
थाम॥ फूकती त॒म तासु छेतदी नाम । पवि चाहि कठोर 
तोहि यो वाम॥ ४॥ | 
दोहा ` . 
क्त्रह अह्भरह कटनि छन्द्‌ हीरकी तन्त। 
नन्दधुजनि विरमति चरे दुकठ त्रिकठटू अन्त ॥५॥ 


८६ छन्दाणेवपिगरड । 


। यूथा । । 
दास करै बुधि थक धीरकी। देवि परभा अद्ृत पाटीर 
की ॥ वेश्शरिवी केरिया चीरकी । वारनीकी गर 
नीकी दीरकी ॥६॥ 
पुनः । 
दतनकी चार्‌ चमक देखि देखि । षिर्जुखटा मन्द भभा 
ठेसि रष्षि॥ मोहित है दास घरी चारि चारि । कोन 
चट जीवन घन वारि वारि ॥७॥ १ 
दोहा । 
अ्ारह वन इस सकट छन्द्‌ भुजंमी मानि । 
नैनततगै चन्द्रिका बकी गति पर्िवानि ॥ ८॥ 


॑ धनंगीछद । | 
लला लाडिटीकीौ रुसी पीठ । तहां श्याम वेणी प्री 
दीठि्मे॥ मनो कांचनीकेदठीपत्र है । भुज॑मी परी सो- 

वती तत्रह ॥ ९॥ | 


व करद क बोरि ५ । 

कुरव कख्रवोहू करे बोर । दिरदगति हरे मः 

डोखिके ॥ द्चनद्ुति ठजीटी करे दामिनी ५ 

जिते चन्द्रिका भामिनी ॥ १० ॥ । 

प॑च र्‌ परम न त विचि | 
टू परमं गन रथ नांदीमु | 

गति ठीन्दी नियमो तजे वै नाम हे मित्र ॥ ११॥ 


:छदुविर। त, 

. { यधा 

` जन्म ष्विःअर्पमं कटिमतीऽटककेरश् 

निवस्तुःएकौन तरयी :॥ दिनिन्रिधिरिव्ायक्वि 

सुखीके । नृपति जब उढे श्र्नांदीमुसीकै ॥ १२॥ 
दरि भिम र्‌ 7 

वोनहंके वीस क्ल रप पिर्दफी 77 
 ननहक्ररलदजल्तसे केकि रीको। 
| { 18 वधुनी र 
पद्मवैकःमुक्तभेोजरत वीडिः ५ एको 
वोड्िे॥दासहासकरने कर बस 1 तदिन 
वास उचित न हंस रे॥ ¦ ;:, 

† ¡4 ए एत त ध छ 
भरना ब्त गोते-खाहइ८खाईः। बृडि ध 0 तत त 
रिग निरि गाहतिि 
फेरि । दास मेर नयन थके हेरि हेरि ॥ १५॥ 
लवान्‌ कतो ए 9; 
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५८ छन्दाणेवपिगर । 

प्रियाछन्द दोहा । 
वासे तेईैस कठ छन्द प्रिया यिचानी 
चठनि चारु संगीतकी वरणत है सुखदानि ॥ १७॥ - 

` यथा| 
तो छत चटी सिगरी चीत रषे है । थो अंग सै 
वा दिनिते आगि भहं है ॥ रासे रहि है दास हमै दरि 
हियासों यों । पंथी संदेशो कहिवी प्राणमियासो॥ १८॥ 
रिप्रियाछन्द्‌ दोहा ।  , 

वीस हकीसो वाहसो कला हरी प्रयछनद्‌ । | 
तीनि छकठ पर देह गुर नन्दिः है गुरुवन्द्‌ ॥ १९॥ 


य॒था । 
हरति जु है दीननको संकट बहत है । बिनवत तिहि 
चितवनि हित दास दास है॥ करनि हरनि पाठनितू्‌ 
देवि आपुदी। रेभुपरिया ब्र्ममरिया हरिप्रिया तुही ॥२०॥ 


एनः । | 
करति जु है दीननिके संकटको हीन । विनवत तिरैचि- 
तनि दित दास दास दीन॥करनि हरनि पालनि त्‌ देषि 
सवं ठोर। भिया बरह्मभिया हरिप्रिया न ओर॥२१॥ 


हरति जु है दीननिको सकद बहतेरो । विनवत तिहि 
| चितबनि दित दास दास तेरो ॥ करनि हरनि पाल्नित्‌ 
देवि आपुहीहै। छभभ्रया बहमभिया हरिभिया तूही हर 


= 


छदागैषपिगक । 4९ 
| दिगिपाख्छ्द्‌ दह । ` । 
होत छन्द्‌ दिगपार कठ बसौ तेस । 
चौबीस पूरो भयो है दनो दिगद्च ॥२३॥ 
यथा । 
सो पाय आजु डोठे मही श्चीत धृपमं । बिधि बुद्धि तुच्छ 
जाकी महिमा सनृपमें ॥ हर जासु रूप रसै हिये बीच 
सब दाहि । दिगपाठ भाल जाकी रज राजती सदाहि२९ 


4 पुनः। । 

सचि प्राणकी संघाती प्यारी नहीं गै री । सुखदानि 
वानि तेरी अति दरिको भगे री॥ अछि कान्द प्राणमेरो . 
निज साथे गयो है । मनु आपनो निमोही वह मोहि 
दै गयोदै॥ २५॥ 

विध्‌ छद्‌ 

सम्गना रग्गना जर्मन रगै । र्ना रग्गनातकोर 
ठ्गे ॥ अविधा छन्द पाय नाग कहत । सो रहो सबरह 
अठारह मन्त ॥ २६ ॥ 


 कान्हकी त्योर तेग चोसी है । रीति यामे कहा . 
अनोखी है ॥ पविते मो हये जु खागि उदे। अविधा. 
ज्यों वियोग आगि उठे ॥ २७॥ | 


| यकछनद्‌। =, -,_ 
सगनागो सगनागोः सगना-। रगना दीह नदीं दोपः . 


` #‰ छकतीपिसिन 


गना ॥ र्हं आदत रे सत्रहःेखि। नाम है सायक 


या छन्दहि देवि! कः 7 छ 1 
# { ‰&~ यथा 4 & 1; (114 


अंलियां काजरकी कोर नहीं । भूकुटी ओ तिरी तौर 


` सीगततापिागतरिरै वरदे 


तिकि 129 (81119. 


3 11111 
सगनागो सगना । र्ता. आदि भना ॥ 


, विहुडःजन्त भिखेह [अप्र एव) 


0 1 पजि श (५ ८६ अधा 


2 ह त्‌ ‰ - नेक नकत तो तीक्नि तैः॥ 
त श्व र $; हों (= 
रा घायल ह । पूप हाय हौ ‰१॥ 


[५ ¢ & 
छन्द्‌ | ¢; $¢ 1 ¢ ‰ 





ष मोहनी 
सगनागो सगनागो संगम सिगना । 


1 


सप आदि दहना दी सनोर? र. 
तेहै्कंकं अन्तं चौ्िसं ही ६ $ छ 
माहनीछन््‌ के यादि साने सं कई र 


यर्थ । 
द दनं तितीपरवनरव काननम सतनो दिः 
मरके अनिमा रतितीं जीति पिरे 04 
नम । माह्नो रीति जीतीहिवसुरी निने ९२ 

पिरवर दोहा । # 


चोविर्कररति चश्च रुमारपिषहिकनिहिनम 


। छलािवाणखल .. &8 
 छुष्वेजीदिषचीसकलसगीतकाष्डसजानि कः 

देद्िष्यादिं छतीप्न करि गीताकलं विरतिः 5 
गरुदे अन्तं ुगीतिकेष्यभिगीतस्विरेवि॥। ८ 
` कारे गीता गुरु अन्त हरि रीती अहाईंस । । 

अन्विटषअतिगीतिकरिसतीस्कोठनतीसो इक्र 

{व्ल & = चं समलिषो भनिप 
क्ति रवी गट तनध्मही 
-कि्नजपतं कमरा ध ज्ीमिकी करिणं 
| प्र 















तत्व तिद्ध 10 ४ संतर (1 | 3 गत 
पहपमाा गा३॥९९॥ क 
न ठ 


स 
श्ये 


हनारकोच्जि ¢ ए ~ &‡!। 
। टिलुर्रपारक पक मूग 
. जो बसै रसना निमंडि स्मय व दिगद्सिं 
धरे देव प्रुनीतः) ककिर तवृश्क्न 


त # 


अध स 





(2 
2 


तुव जषता ८7 छक $ प्न 
गीता । 






श्नि यहम क भरम्‌ दिया 

तिनि किक रष 

व्रतिभकदतकील्ी यङ्क 

चरितं चरचा चुघ गीता नाउ ॥ ११॥८ 75 ध छ 
, -19 शीता अः । 

बिलोकि दुत्दिषटि (परा्रदिस 8 


६२ छन्दाणैवषिगर्‌ । | ` 
रसाठ दह शी सुन्दर मौरकी छषि छजईं ॥ वसंत 
के गृह आजु व्याह उखछाह परम पुनीत है । चकोर 
ककिर कीर भामिनि गावती शुम भीत हे ॥ ३८॥ 

हरिमीत छद्‌ 
वनमध्य ज्यो ठखि साज संयुत व्याध वासदि सम्जतो। 
पञ पक्षि मृगया योग निज निज जीव ठे ठ भज्जतो॥ 
त्यौ मोह मद्‌ पैशुन्य मत्सर भाजि जात सभीत हे । जव 
दासक उर भक्तिसंयुत ज्यो सतो हरिगीत हे ॥ ३९॥ 

अतिगीता छद्‌ । „ 
चैत चादनिमेउते मुरी बजाई नंदनंद्‌ । तान सोवति ` 
तानको गङ्ितान किय विधि वंद षद्‌ ॥ ता संमय रष- 
भानुनन्दिनि हां गई चलि पद्‌ फंद्‌। मोहि मोहन उगिरे 
अवटोकिकै मुख चंद्‌ चद्‌ ॥ ४०॥ | 

शुदधगारक्षण । 
यगन गुरु करि चोगुनो छन्द्‌ जुद्धगा होड । 
अन्त घटे कल दुकखषटूःवहे कटै सव कोड्‌ ॥ ४१॥ 

| य॒था । 

ससे वेठी कदा बोरी अरी कान्हा कहा ज । सुतो याही 
घरीमं । ई ॥ सिखायो मानिक मेरो ` 
सतारा ङ बजावे त्‌ 1 सखी 6 ई > 

शुद्ध गा त्‌॥४२॥ ४ भ व 

„ _ _ ` रीखपतीछम्द दो । 
द कंठ दै फिरं तास्‌ केरु टीखाबती अनेम। 


| छनदाणैषपिगर। ६९ 
वुगुन पद्रियके किये जानो वहै सपेम ॥४२॥ 


य यथा। 
पीताम्बर मुकुट लकुट बनमाल वै सोई दरश्चवे। मुसु- 
कानि बिछोकनि मटक लटक वटि मुकुर छहते छषि 
पे ॥ मो विनय मानि चटी वृन्दावन बन्ती बजाइमो 
धन गवे। तौ रीढावती श्याममे तौ नेक न उर 
अन्तर अवि॥ ४९ ॥ 


- यथा। 
जेहि मिरुत न त्‌ तेहि रेनि सांन्नहीते रट छावत तोहि 
तोर्हि। अधरात उठत करि हाय हाय पर्यक परत पुनि 
मोहि मोहि॥ कबको डिग ठाट़े हहा खात यह लित्र गात ` 
गति जोहि जोहि । किय केवल त््‌ यह खठ हाक दिनि 
रेनि बिसासिनि कोहि कोदि॥ ४५॥ 

इति भीदासरते छन्दो्णवे मात्राके मुक्तछन्दवणेनं नाम पषटसतरगः॥६॥ 

| जथ नातिढन्द्वणेनं दोहा । 
्रस्तारनिकी रीतिसो करि क्कु भिन्न विभाग । 
जात छन्द्वणंन कियो बहुविधि पिगरू नाग ॥ १॥ 

दृहा प्रकरण। ` 

तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह दोहा चार । 
दोहा उष्टे सोरढा विदित सकढ संसार ॥ २॥ 


| | दोह । 
मन बारुक समुध्चाहृये तुद्य विनय रघुनाथ । 
न तरु बोखये कोनके आवे चन्दो हाथ ॥३॥ 


‰8 छन्दाणंवपिगर+ 


पृ (इ र द्‌ 
४ र ति न [7 रोदादोष म :; प 


प्रथम तीसरे चरणन जगन.जोहिये जासु । 
सोक चंडिनरी धटे; तिषिधिःषिनासु॥ 
ताद रषुवाहस लव बतिसलघु टेमाक्ि4; 
तारिवरणकहय कदी वाकी घ री-जानितर 8) 
ए 6 ोषवि ¢; 
सोबन दीजै धाई भजे ने विभावरी 4 ; र 
उवै गहो जनि पाई सोरटातिःदै मेखला ॥ ५॥ 
१ 10 ष्ट 1 न ‡अथ दोही ५ 
दिहकरतेरदनिने 2 कटाविगडुः 4 ४ 
ददीप्दोदयाएकोपुकर घटी त 19; 
ति ब्रहि गहोष्टोजानतीकर विहारी रति शति 81 
हो निमोदी नित्तके करर दोदीदिनकी शीतिः 44 
12170141. दोहा 1: & न प्र प 
जातन कनक तरघ्रोर्नाखगतंत्रोहरोःराट । 
मुकुतमारुदिर्यतिर्हशेदोदरो वदि 9 0 
„8111 1 1. 
करि विषमदखनि पन्द्रह क्र्म पायनि तेरह रहै । 
तुक रासि अहह कलनिपृ रछा गरल करै ८ 
1 छयथात 


कटि काव्य कहा बिन सतिम 
विरति कह प्रति उक गोपिेध्वरणतिः हह क 


भीति अति । ५९। % 


५ ` चुर्भिाख ।. । 

दोहा तलके अन्तमं ओर पंच कठ बन्द्‌ निहारिये। ना- ` 
-गराजपिगठ कहै चुरल सो छन्द्‌ विचारिये॥ १०॥ ` 

` भेँत्रिय मिकन अमी गुनो वल्बिसु सम॒न्नि नतोदिन - 
हों रति। ञ्नटकि स्चटकि कर लाडिी नुरियाठ कसति ` 

` की कते फोरति ॥११॥ ` “ 

धुवाछन्‌ । 

. पहिरेहि बारह कठ कर बहुरे ह सत्त। | 
इहि बिधि छन्द्‌ धुवा रतु षन इस मत्त ॥ १२॥ -` 

। ` यथा। 

, ध्रुवि छंडि जो अध्रवसे वन जाह । 

उधरुव तासु नदय हे बहु नाई ॥ १२॥ 


| वत्ताछन्द्‌ दोहा । 

दृश्च वसु तेरह अधने समुश्चिय घत्ता छनद्‌ । | 
ग्यारह मुनि तेरह विरति जानो घत्तानन्द्‌ ॥ १४ ॥ 

| यथा । 

` मोहन मुख आगे अति अनुरागे मे जु रदी स्च छविनि-. 
हरि । दुख देत सुभटी बिनु बनमाटी घत्ता ठहि चुफ़- ` 
, तन अरि।॥ घत्ता सखि सोवत मोहि जानि क्कु रिस माः . ` 
. नि आह्‌ गयौ गति चोरकी। सोय ठिगहि चुपाइ कहि 
निं जाई घत्ता नन्दकिचोरकी ॥ १५॥ 


६६ ` छन्दाणीर्णिगड ।. ` 
| दोहा 
हृरिपद्‌ दवे चौबोखो ददी द तुक जानि । | 
दोहा भरकरण रीतिमे छिख्यो दास उनमानि ॥ १६॥ 
अय चेपियापरकरण दोह । 
चारि चरणमे जति जमक तुक बरणनि करि नेम । 
जाति छन्द्‌ वरण्यो अहिप सोढ सुनी सप्रेम ॥ १७॥ 


| चेपेयाछन्द दोहा । 
द्श्च बसु बारह चिरतिते चोपेया पर्हिचानि । | 
चारि चरण चोगुन किये होत निपट सुखदानि ॥ १८॥ 
| ह चपेया यथा । - 
तर वितर रसातर गगन भवनत सृष्टि जिती जग. 
माहीं पुर राम सुथकमें कानन ज्म बाहि रहित कु 
नाहीं ॥ पिय मिरहि न राम तजि सिय वामर नहिं 
बचा कहं भागे । सुरपतिसुत काचो सब जग नाचो 
वाचो पेभौ गे ॥ १९॥ | 
| सक्षणप्रतितुक । 
दश्च षसु द्र चारे विरति बिचार पद्मावति तल गरं 
दई यादी विषि ठानो दुमिकजञानो अंत न 
: वसु वसुसं र्भी होत ति्‌ 
मगचदमो ॥ ०१०९. प्म 


छन्दाणवर्िगर । ` ६9. 
आठ आठ चौक पर चारै रूप निच्चक। 

भरले जगनन दीजिये होत छन्दं सकलरंक ॥ २१ ॥ 
` .  : ` पतती । । 
व्याछिनिसी बेनी ठखि छवि सेनी तज तन आश्चा मेर 
जञ। शृश्िसो मुख सोभित कसि ह्यो छोभित ठावत टकी 
. चकोरे ज्‌॥ निकसत मुख श्वासे पाइ सुवास संगन छो- 
डत भरे ज्‌ । बाहिर आवति जव पश्चावति तव भीर 
जुरति चहँ ओरं ज्‌ ॥ २२॥ श 
&: ॥ दुमिर्छन्द्‌ । 

इक त्रिय व्रत धारी परं उपकारी पित गरु अज्ञा अनु- . 
सारी । निरसंचय दाता सबरस ज्ञाता सद्‌ सुसंगत 
प्यारी ॥ संगरं सरो सव गुन परो सरक सुभावं सति 
कहै । निरं भगति वर विद्यनि आगर चौदह नर जग 
दुरमिकहै॥२२॥ ` `` 
` ` `  इण्डकरछद्‌। | 
` फट फूटनि ल्यावै हरिदि सुनावै यदै लायक भमोगनिकी। 
अरु सब गन पूरी स्वादनि रूरी हरनि अनेकनि रोग 
निकी ॥ हसि हेदि कृपानिधि कलि योगी विवि निदि 
- जपने योगनकी । नभते सुर च भगु सरह किरि ` 
रिरि दण्डक छोगनकी ॥ २४॥ . 


६८ छन्दाणैूरपिगर । 


भगी छ्द्‌। _ कते 
समश्चिय जगम को फल मनम हारे सुमिरन दिनि 
भरिये। क्निगरो बहतेरो घेरु घनेरो मेरो तेरो परिहरि" 
थे ॥ मोहन बनवारी गििवरधारी कुजविहारी परु 
परिये । गोपिनको संगी परभु बहुरंभी खर तरिभेगी उर 
धरये ॥ २५॥ `, 
जटह्रनछ्द दाह । हनि | ५ 
लधु करि दीन्हे बत्तिसो जठ्हरना प | `` `` 
तिरर्भगी पर आढ पुनि मदनहरा उर आनि॥२६॥ . 
यथा जरुहनछ्नदं । - ` ` ` 
सुदि यड मिथुन रवि उमहि धुमहि फषिगगन सधनं 
घन क्षपकि क्षपकि । करि चरति निकट तन क्षन रवि 
षन क्षन खग अब क्चरस सम रपकि र्पकि ॥ कड ` 
कि न सकत तिय विरह अनक हिय उठत क्ष्ण ` 
षण्‌ तपकि तपकि । अति सकुचति सखियन अधकरिं 
अंसियन गि अज हरन टपकि टपकि ॥ २७॥ 


सखि लि यदुराईे छषि अधिकाईं भाग भलाई जानि 

पर फर सुकृत फरे । अतिकाति सदन मुख होतहि ` 
सन्मुख दास दिये सुख भूरि भरे दुख दरि करे ॥ छबि ` 
मोर पषनकी पीत वसनकी चारु भुजनकौ चित्त ॐरै ` 
सुषि बुथि बिसरे । नव नीर केवर सजक भुवन ध्र ` 
वर इईदीवर छबि निद्रे मद्मदन हरे॥2^॥ , ` ` 


| छनूैषपिगठ। = ` ६९ 
- ण दोह्य । 
| एके. तुक सोरह कलनि पाम कुलक गुरु अन्त। 
चहं तुक भागन यमकसो अला छन्द्‌ कहन्त ॥२९॥ 


दग आगे सोवतह निकारो । हियते क्यो हरिरूष 
निकारो ॥ हों निज तन समरतन विचारों । केहि उपायं 
 कुट्कानि संभारो ॥३०॥ 


रीरछन्द | 
` भव मटकावति नयन नचावति । सिजित सिसकिन ` 
श्योर मचावति ॥ सुरतसमय बहुरंग रचावति । अछि 

खार्नहित मोदं सचावति॥ ३१॥ | 


तिहृविरोकितछन्द दोहा 
चारि सगनकै द्विज चरण सिह विलोकित येहु। 
चरण अन्तं अरं आदिक मुक्तमद्‌ यस देह ॥ ३२॥ 


मुनि.आश्म शोभ धरो तियहीं । अहि कच संग वेश्ररि ` 
मोर जीं ॥ नहँ दास्त अहित मति सकर कटी । कर . 
ह्‌ विोकित गति करटी ॥३३॥ .. `... 


. रोकामे खु रर पर काव्य कहे छन्द्‌। ` न 
` तो आगे उद्लाठ दै जानहुं छप्पे छन्द्‌ ॥ २४॥ 


कहा बिन युवति युवति सुकहा षिन यौवन । | | 


७०  छन्दाणेर्पिगर । 
कह भौवन बिन धनद कहा थन विन अरोग तन ॥ . 
तनसु कहा बिन गुणहिं कहा गुण ज्ञानदीन षन । ज्ञान ` 
कि विद्याहीन कहा विधासु काव्य विन ॥ ३५॥ 


छष्पेछन्द्‌ । | 
भाकनयन मुख अधर चिबुक तिय तुव विलोकि अति। 
निर्मल चपल प्रसन्न रतत शुभ वृति थकी मति ॥ उपमा 
कह श्चि खंज कंज बिषिय गुखब बर। खंडथान धिति 
्राप् पक परफुटित सुसोभर॥ छारद किशोर जुभ गध ` 
मृटु नव दास॒ आवत न चित। जु कठंकरहित युग 
सरख हित ार गहत षटपद्सहित ॥ ३६॥ 


रक्षण । 

सिहविरोकन रीति दे दोहापर रोराहि। 

कुण्डछिया उद्धत बरण तृजति अषृत धुनि चादि॥२५॥ 

ङण्डङियाछन्द्‌ 1 काः 

` साईं सब संसारको संतत फिरत असंग । काम जारि 
कीन्हो भसम एृगनेनी उद््ग ॥ ृगनैनी अधच दास 

असनं रगा । सुनिये दीनदयार गरे नरश्चिरकी 

` माला ॥ सुन्यि दीनद्यारु करो अजगुत सब ठाई 
कणे गहे कुण्डलिय विदित भयदह्रण गोसाई ॥ ३८॥ 


( अमृतष्वनिछन्द्‌ । वः 
` धुनि धुनि शिरं खर त्रिय गिरहि सुनत राम घनुरब्द्‌ । 
कग्गिय शर ज्जरि गगन महि यथा भाद्रपद्‌ अद्‌ ॥ अब्द्‌ 


. छ्ाणगर । ५. 
. निनद्‌ करि शद्ध कुटिर आरै युक्ति मरत ठरि। मुण्ड 
` परत गिरि रुण्ड ठडत फिरि सद्ग पकारे करि ॥ ऋच्छ 
प्रवर भट उद्धत मरकट मदत तिहि ध्वनि । निर्त॑त 
` सर सुनि मित्रं कहत न अएतध्वनि॥३९॥ ` 


पाया कटक त्रिभगियो ह्येत मृक्तपद्‌ ग्रस्त । 
| छन्द कहत इद्धास है कार तक आठ समस्त ॥०॥ 


` कान्ह जन्मदिन सुर नर एषे । नभ धर निचि वासर 
-सम तले ॥ महिते महरि अवीर उडविं ।  दिविते देवि 
` सुमन वरषं ॥ सुमनन वरषा हरष बटविं तजि तजि 
. अविं याननको । समि .तिय नर भेषनिसहित अर्ष 
निकरहिं अशेष निगाननिको ॥ तिन लोगनिकी गति. 
दाननकी अति निरि छचीपति भि रहै । व्रजशोभ 
भकासह नन्द्‌ विलासहि दास हुलसि कौन क ४१॥ 
. शति श्रीदसविरविते छन्ोर्णवे मात्रानातिंन्दवर्णनं नीम्‌ 
† सुप्ममस्तरः; ॥ ७ ॥ 
। ४, 1 
जाति छन्द श्राङृतनिके निपट अटपटे ढंग। 
दास कहै गाथादि दै तिनकी भिन्न तरंग ॥ 
` व्रिषमनि बारह कर्मनि पन्द्रह ठारह बीचच। 
` समं पद्‌ तीजोः गन यगन गाथा भकरण ईंा.॥ १॥ 


५२ छन्दरगवपिगंङ । 


रक्षण । त | 
मपद गाह पन्द्रह पन्द्रह अटारहं ठारह उग्गाहा । 
अहरह पन्द्रह गाहा कहि पन्द्रह अगारह्‌ विग्गाहा॥ 
री वीस खथ कठ बीस अद्वारह समद्‌ सिधिनी। स. 


रके रवि कठ षषम दढ निसम अद्वारह वीमे गाहिनीर 
गृहूछन्द्‌ | । 


शिव सुर मुनि चतुरानन जाको रदे नदीं थाह । 
पारवार कोड जानन हरिनामसमुद्र अवगाह ॥ २॥ 


गगा । 
शिव मुनि सुर चतुरानन जाको कवं नहीं ठै थाहा । 
पारवार कोड जानन हरिनामसमुद्र अवगाहा । ४ ॥ 
गरहाविमगाहय जथ नाति । 
बारह खहुञआ विप्री वाईस. क्षत्रिनी गाह । 
वतीसासो वैसी बाकी खु है शुद्रिनी बिगहो ॥ ५॥ 


लतं संधान नगनफ़र । , । 
एक जगन कुलवती दोड जगत्न गिहिनी सुद सुनि वंधो। 
जगनविहीनी रंडा वेश्या गाबो वह्‌ जगत्रको संधो ॥६॥ 


` . गिनी तथा पिष । 
सुनि सुन्दरि ृगनेनी तू भभा समुद्र अवगाहिनी राजै। 
हंसगमनि पिकबेनी तो छंक बिलोकि सिहिनी सजे ७॥ 
, "रुदटि पे गाहिनी चपरागाथा । 
चपला माथा जानो यह दोह जगन्तुहै समे पाया ।. ` 
पिगठनाग बखानो गुरु वोह तुक॑तमे दाया ॥ ८॥ ` 


` हन्दाणपिगर 1 भ 


ताहि जघनचपदय कहै दक दूसरे ज दोह । 
भथम द्रुहिमे जगनु मुखचपला है सोई ॥ ९॥ 


| षुखाथा । 

प्रथम पाय कर तेरह सबरह मत्तहे बियनाथा । ` ` 
तिक्तरे पय ग्यारह चये सोर विपुख गाथा ॥ १० ॥ 
 . - ` रपिक्छ्द्‌ दोहा । 
ग्यारह ग्थारह कटनिको षटपद्‌ रसिक बलखानि। 

सब धु पिले भेद्‌ है गुरु दै बहु विधि ठानि ॥ ११॥ 


| | यृथ्‌। ` 
हसत चखत दधि मुदित । श्षुकत भजत मुख रुदित ॥ 
श्ेसित तियनि मि रहत । रिसयुत विरतिहि गहत॥ 
अगणित छवि मुख ससिक । शिश्यु तवे नवरस 
रसिकं ॥१२॥ 

` .संनछनद्‌ दोह । 
सात पंच धु जगन गो मत्ता यकतारीसत । ` 
यहीं करि दर दूसरो खंजा रच्यो फणीरा ॥ १३॥ 


५ :  यथा। । 
सुमुखि तु अनैन खि द॑ह गयो ्रखनि क्ख गरल मि- 
सि भवर निश्चि गिरत नितहि कंज हैः । निशि निमित्त 
ज्यो सुरतियनि शग. फिरत बनहि बन अहरं अमदन 
सर थिर न रहत खंज है ॥१४॥ 


७४. छनदाणेवपिगर । 
दोह। 
जाकर दढ अद्धंपर दै गुरु दे सुककन्द्‌ । . 
अगि गाहा अद्ध करि जानाहि माठाछन्द्‌ ॥ १५॥ . . 
मारछमद्‌। न 

गत निरखत ठछिति सकठ तन श्रम कलित त्रजञ- 
पिप अंग बहत सुरतिशय सोहर्त!बाखा । मरकत तर. 
जनु ठबढी फटि कनकलता मुकुटमाला ॥ १६॥ 

रिष्याछनद दोह । 
पिरे दमे चौषिसै रुषुपर जगन देह । 
पुनि वत्ति पर जगनु दे शिष्यागति सिखि छह ॥१७॥ 


य॒था । ५ 
शुभरदनि विधुबद्नि गृणसद्नि जगहदनि नोह तोहि 
सरिष्यु। कुवंर सम षिनय श्रवण सुनि समुच्ि पुनि म~ 
नरि गुनिन रिय परति रिस कुमति शिष्यु ॥ १८ ॥ , 

| चडामणिष्न्द । 
दोहा गाहाको करो मुक्तापद्‌ यस बन्द्‌। 
नागराजपिगक कहो सो चूडामणि छन्द्‌ ॥ १९॥ . ... 


यथा । 

दिनीम दिनकर दिपै निशिरीमे शिज्योति । जगद्‌- 
म्बा युति दिविस निशि जगमग जगमग होति॥ जगमग 
जगमग होती होरी न्यो गोरी चिनगारे। चक्रवत चडा- 
मणि जके पग भरूतङ हाजरे ॥ २०॥ :. ˆ ^ .. 


== 


` हन्दाणेवपिगर । ७६ 
| | अथ र्डछन्द्‌। ` 

प्रथम तीय पचम चरण पटिठेजानि अघेद्‌। 

दूजो चौथे फेरि गुनि जानि रण्डाभेद्‌ ॥ २१॥ 
। यथा। 
` तेरह ग्यारह करभी वरनि नन्दभेवन हर ठरनिष्रोन 
इस रुदर नोहनी अरनि । चारुपेन तिथि हरनि तिथि रषि 
मत्ता भद्रावरनि ॥ २२॥ 


तिथि रवि तिथि हर तिथि पयनि राजसे निरडाहि। 
` ताटकिनि तिथि कट अधिक दोहा सब तल्चादि॥२२॥ 
ताकिनिरडा यथा 

बारापन बीत्यो बहु सेनि । युवा गई तियकेरनि॥ 
र्यो भि पुनि सुतबितरेकनि । जिय भक डारी तेरे जे 
ठनि ॥ अजह समुन्नि तजि म॒रुख पेठनि। काठ परहृच्यो 
सीशपर नारि कोड अड । तनि सब माया मोह मद्‌ 
रामचरण भजु रइ ॥ २४॥ 

- दृक्ष ` 
` पचि चरण रचना उपर दीजे दोहा अत । 
सात मेद्‌ अहिपति कट्यो नवपद्‌ रइतंत ॥ २५॥ 
इति श्रीदासकते छन्दो्णवे मातराफे जातिन्दयणनं नाम अषमस्तरः ॥८॥ ` 
 .  : भथ मन्राद्ण्डकवणन दोहा । 
छबिससो वटि वणे जो दण्डक वर्णं विशेषि। ` ` 
वत्तिसते वटि मन्त जो मत्ता दण्डक देति ॥ १ ॥ 


9६ छन्दाणेषर्िगर । 
कृखनाण्ददोहय। =. ` 

दृश दश्च दश्च मुनि जति चरण छन्द्‌ सूना तत्त । 

दुकवषिरहु सोरेतिसो वन्तारीसो मत ॥ २॥ 


य॒था । 
पानि पीवै नही पान छीवै नहीं वाम अरु बसन रात न 
नेरो।भ्ानके ठेनमे नेनने ह रघो रूप गुण नाम तरो ॥ 
विरहवस रेसेही है वैहीके मही रासि है के नहीं प्राणे 
मेरो। तोहि तकियाहि संदेहके मृकना स्ूरतो चित्त गो. 
पाठ्केरो ॥ ३॥ 


दीपमास दोह । 
दीपकको चौगुन किये दीपमार सुखदानि । | 
चाङिसि कठ शिर दवै घट अन्त बदे विजयानि ॥ ९॥ 


व दीपमास यथा। ध्रः 
हके कुहु यामिनी मत्त गजगामिनी चटी वन मिकन- 
-को नन्द्रालाहि । कै सुघर मन्मथ रचि स्वर्नकी वेणि 
ठेचल्थो गहि सहित च्ंगार थाखहि॥ संग सखी परी 
अति प्रेमसो टीन मनि आभरण व्योति छमि होति बा- 
काहि । कै दासके इश दिग जाति रीन्हे जी भामिनी 
भाग्यसों दीपमालाहि ॥ ५॥ - 


 , : क्निय। ॥ि 
रित कमठ्बंस्सी स्ीतकर अंशसी विमर बिधि 
हसी हीखरहारसी । सत्य गुण सत्यसी संतर 


छन्दाणैवर्िगरे । ७9 | 
सी ज्ञान गोरत्वसी सिद्धि बिस्तारसी ॥ कुन्दसी कास. । 
सी भारतीवाससी सुरतरु निहारसी सुधारससारसी । । 
. गेगजटधारसी रजतके तारसी कीतिं तव विंजयकीं ` 
शंभुआगारसी ॥ ६ ॥ | 


तीनि तीनि बारह विरति दञ्च जति दै तुक ठानि। 
छन्दं छाति मत्तको च॑वरीक पर्दिचानि ॥ ७ ॥ 
चचराछन्द्‌ । | 
जाको नहिं आदि अत जननि.जनक देव कैत हष ` 
रंग रेखरदहित व्यापक जगजोहं । मच्छ कच्छ कोठ ` 
रूप वामन नरहरि अनूप परशुराम राम इष्ण बुद्ध 
कूकि सोह ॥ मधुरिपु माधव मुरारि करुणामय कैट. 
भारि रामादिक नाम जासु जाहिर बहुतेरो । कोम ` 
शुभ वास मंजु सुखमा सुखक्चीक .गंज ताको पद्कंज 
चित्त चंचरीक मेरो ॥८॥ 
इति श्रीदापरते छन्दोर्णवे मानाछन्दके वृततिनातिुदण्डकः 
वर्णनं नाम्‌ नवमस्तरगः ॥ ९ ॥. 
अथ पृणेति वणंप्रसारभेद्‌। = ` 
एक वर्णको उक्ता प्रकरण तासु .भेद्‌ है कीजे 
पाठ । दे अत्युक्ता भेद चारे है मध्या तीनि भेदं हैँ 
, आठः॥ चारि प्रतिष्ठा सोरह विधि पचि सुभतिष्ठा भद्‌ 
दततीस । .षट्गायत्री ` चोसठि सते उष्णिक सौपर' 


७८ छन्दूरणवपिगर । 


अद्ाईस ॥ आ वणर अनुष दै से छप्पन भेद्‌ कहत 
फणिराड । गनौ अक्षरको वहती प्रकरण भेदं पाच. 
सो बारह ठाड ॥ दै वणैको पंगति प्रकरण भेदं 
सहस उपर चौवीस । ग्यारहको विषटुप प्रकरण गनि 
द्र हनार अर अडतारीक्त ॥ वारहकी जगती भृकरण 
तेहि भेद हजार चारि छानवे । तेरद अक्रको अति 
जगती इक्यासी सृत्तपर वानवे ॥ चोदको शक्ररी 
सोरे सहस तीनि चौरासीय । पंद्रह जतिश्चक्षरी. 
सहस व्तीस सुसातसे अरसठ कीय ॥ सरह अष्टि 
सहसे सटिष्त पांच छ्तीस अधिक टे धरी । स्र 
हको अत्यष्टि छाखपर यकतिस सहस बहत्तरि करी॥ ` 
अद्ारह धृति छष्विसर देतु इकीससे उपर चावारीस। 
पावन एेतु बयाछ्सिसे अद्यसी विधि अतिधृति वन- ` 
इस बीस ॥ वरणको इति प्रकरण है तासु भेद गनि 
छे दस लघु । अदताठीस सहस्र पचते ओर चित्ति. ` 
रि उपर रायु ॥ यकडइस वरण प्रकृति प्रकरण है वीस 
लाख पिरे सुनि मित्त । सत्तानपे सहस एकसे वावन 
उपर दीजे चित्त ॥ छन्द्‌ होय वाईस वणैको अति- ` 
कृति भकेरण जानि असद । यकताटीस खख चौरा- 
नवे सहक्त तीनिसै चरे भेद्‌ ॥ छन्द कहषै विङ्गति 
भकरण तेस वणं होदि जेहि माह । खख तिरासी 
सहस अठासी छसे आठ गनै दिनाद्‌ ॥ संस्कृति नाम 


|  हन्दागेवपिगर्‌ 1 ७९ ` 
. व्रण चौवसिको तासु भेद दै. एक करोर । सतस. - 
. ठि. खख हजार सतहत्तरि दुहौ उपर सोरह ोरि॥ - 
` अतिङकृति प्रकरण वरण परचीसै तीनि करोरि ट ` 
` पतीस । चौवन सहस्र चारिसे वत्तिसि भेदं विचार 
कहत फणिई्च ॥ उ्कृति होत वरण छब्िसको भेद 
छ कोरि यकहत्तरि ठक्च । आठ हजार आटसे चौ. 
` सदि.क्रमत दुगण बडे परितक्ष ॥ तेरह कोरि बया- 
छक्ति रक्षो सब्रह सहस सातसै होय । छन्बिसं अधि. 
` कर जोरि सब भेदन टीकं दियो चाहे जो कोय्‌॥ ॥ 
सबके. कहत उदृाहरण बे ग्रंथ अपार । 

कहूं कटं ताते कहत वरण छन्द्‌ षिस्तार॥ २॥ 

| ` सक्षणदोह्म। ` 

` एक गरश्री छन्द्‌ हे कामा दरे गर्‌ बन्द्‌। 

-ध्वंजा एक महि नन्द्‌ यक सारस पिय मधुछन्द्‌॥ .. 
तीनि वरण प्रस्तारजोमयरस्तजभनपाट। 

` अटौ गणते दास भनि छन्द्‌ होत है आठ ॥ २॥ 

तारं ससी त्रिथा रमनि अरु पर्चार नरद्‌ । 

- आठ सहित मन्द्र कमलम यरस त ज भन छन्द्‌।४॥ 
`` `. -: चार वृके छद्‌ सरग । | 

." विनी क्रीडां नन्द रामा घरा नगन्निका। ८ 
कटा तराणिजा छद्‌ गनि गोपाठमुद्राहि पुनि॥॥ ` 


८० छन्दागेवपिगर । 

` धारी वीरो कृष्ण बुद्धी निचि हारे सोर । 

` भद्‌ कहत कषि निष्ण चारि वरण प्रस्तारके ॥६॥ 
दोह॒ । 


` मत्तपथारहुतें परं उदाहरण ये आई । 
 तिनौ क्रीडा नन्द्‌ अरु धरा गोपारुते वाई ॥७॥ 


कि तिनीछन्द्‌। ` 

धमैज्ञाता, निर्भेयदात। ठष्णादिन्नो, जीवे तितन्नो ॥८॥ 
¦ ह करीडाछन्द । 
| सो, हरे पीडा! कट्दी जो, करे कडा ॥९॥ 

| नन्दछन्द्‌ । 

यो न कीजे, जान दीजे। हौ कन्हाईै, नद्‌ आईं ॥ १०॥ 
५ धराछ्द्‌ । 

सोधन्य है, ओ गन्य है । सीतावर, जो ही धरे ॥ ११॥ 
| ` . देह। 
` यकंडूस गण बाहुटयते छन्द होत बहु भांति । 
` दास देखे भिन्न करि तेहि तरंगकी पाति ॥ १२॥ 
| | रक्षण । 
थारस तज भगननि दनो भरु । छहोछन्दके नाम समुच्चि 
धरु॥ श्ंखनारि जहा तिका करि । मंथानो मारुती 
दुमद्रे॥१३॥ . . 


भवा नज 
र्ते चुभ्र भीवामहासोभसीवा । परेवा कहारी, कहा 
संखनारी ॥१५॥ .. . 


छन्दाणेवरपिगर ।, ८4 ` 
| ` जोहाछन्द्‌। ` 
 रूपको गर्व छै, भरती ख्वै। 
 सुख्यनो साथमे, खर जो हाथमे ॥ १५॥ 
तिलका छन्द । 
अधिको मुख हो, किय क्यों छ्चिसो। 
साजिके सखियो, तिर काजरसों ॥ १६॥ 
मयान छमद्‌ । 
गोविन्दको ध्यानु, सारंस तु जानु। ` 
व्रिामहीमानु, है ज्ञान मंयानु ॥ १७॥ 
| मार्ती छद्‌ 
छो बलिबाल , महा छविजाठ। . 
` ` , कृत उर लर, सुमाकतिमाल॥ १८॥ .. 
| दुरमदर छन्द्‌ । 
बारुपयोधर, मो दिय ` सोहर । 
मानुसुअद्र, मानु मन्द्र ॥ १९॥ 
. रक्षण दृद । | 
तीनि नन्द्‌ ग समानिका चामर सात अनूप । 
पांच नन्द्‌ गो सैनिका धज सेनिकाहप ॥२०॥ 
. समानका 
देवीदरार जाहि त्‌ । बोडि पहि, पाहित्‌ ॥ 
राखि है कृपानिके । खासं दास मानिक ॥ २१॥ 
४ चामर छन्द्‌ 
वाट सदेश्चके्च कटिदप्रभा दृढी । पत्तगीकरुपारकी 


८२ छनदाणेवपिगर 
सेवारकी कहांचटी॥ या व्यथा.पिरे निकंज कुंज पुन, 
 भामरो। कामधेनु पामरो रै उतेय चामरो ॥ २२॥ 
`  रेनिकाछन्द्‌। गतौ 
चरी भ्रून छेन वृन्दबाल। सुमंजु गीत गावती रसाठं ॥ 
विलोकये भभा अनूप काठ । बनी स्वरूप सेनिका 
विशार ॥ २३॥ 
रक्षण दोह । 
चारि मर्टिका चचला आठ गन्द्‌ दु्च नन्द्‌। 
प्रमाणिका धज चारिको आट नराच सुछन्द्‌ ॥ २४॥ 
महिका छद्‌ । 
चित्त चोरि छेत पौन। मन्द्‌ मन्द्‌ ठानि गोन॥ 
मोहनी विचित्र पास । मर्छिका प्रसून बास ॥ २५॥ 
च॑ंचस छन्द । 
श्याम श्याम मेघ ओष व्योममें अंटीर सेन । च्याइयो 
प्रसून बाण काकी अपार सेन ॥ होति आजु कादिदिमे 
वियोगिनि न प्राणानि । चचा न चैन मीचु नाचती 
चहं दिरानि॥२६॥ ` | 
गंड तथा चि्रछन्द्‌ । 
रामरोष जानि हारखम मानि शम्भ जो नचै उताल। 
पाके दग शोर आवहं कुमारको मयूर हार ॥ हो 
तो ुतृहठे बिठोकि डके चरै. डरा व्यार चौंक 
चिग्धरे गणे गुजि गेडते उड मठिन्द जाल ॥ २७॥ 


छन्दाणेवपिगर । ८३ 
_ ` प्रमाणिका यथा। ` | 
नै समय धटनिकी । सलाह मान ठानिकी ॥ 

` जताह जाई दामिनी । सुष्षिभ मानि कामिनी ॥ २८॥ 

त | नराच छन्द । | 
. भ्रगृक्षि एक दारते सुभावही चिते गह । कषयो न जाह 
 मोहिये जगाई घाहूके गहं ॥ प्रये प्रतीति आजु मेरि ` 
दास वैन सांचु है । खरो नराचते तिया कटाक्षफो नरा 
चुह्‌ ॥२९॥ 


षण 
भुजंगपरयात लक्ष्मीधर नाम । सतोटक सारंग मोतियः 
दाम .॥ समोद्क दास छ भेद्‌ विचारि । परोसत जो भन 
. चौगुण धारि॥ ३०॥ 


 छ्टे बारदेखे धरे मोर पासे । विना डीठिकी है गईं 
: बन्द आसे -॥ जिते सवै श्रंगार वेणीभासों । भुजगो 
प्रयातो त्रपा पाई जासों ॥ ३१॥ 


| पीर 

` शंख चक्रो गदा पद्म जा हाथमे | पक्षिराजा चब्यो वैष्णो ` 
` साथमे ॥ दासो द्वव ध्यै सदृ जीयमें । जो रहै चार , 
रक्ष्मी षरे हीयरमे॥२२॥ | 


तोरकृ ध 
धरहा इनगेरवगारनु दे । हरिरूप सुधा उर षारनदे॥ ` 


८४- छन्दाणेवपिगर + - 
तल्यै जखिया न कि टारनदे । अव तो टक छइ निः 
हारन दे ॥३३॥ ` ~. 

सारंग छन्द्‌ । । 
कीले कुह जानि क्यो श्रधिको भग । बेगे चलो श्यामपे 
साजिया ठंग ॥ कस्तरिही ठेपके ठेहि स्वग । प्यारे 
सजे आजु सारी निसारग ॥ ३९॥ 


मोतीदामछन्द्‌ 
तमख्के उपर है बकर्पाति। कि नीरशिखपर संतज- 
माति॥ नक्षत्रनि अक स्यि घनश्याम । कि श्याम हिय 
प्रर मोतियदाम ॥ ३५॥ 


नारि उरोजबती निकुरो जनि । कान्ह उचाट भरे जिड- 
रो जनि ॥ रे है कूवरीको चरणोदक । कूवर जासु 
वसी कर मोदक ॥ ३६॥ 

| 
अन्त भुजग भरयातके धु इक दीन्दे.कन्द्‌। 
तीनि भगन द गुरु दिये बन्धु दको छन्द्‌॥ ३७॥ 
मोदक रिरकै षंधु्चिर दो घु तारकबन्द्‌ | 
पच सगन मराठी छय गण कीडाछन्द्‌॥ ३८॥ ` 
पच्‌ भगन गुर एकको छन्द्‌ कहावै नीर । 
| तीनि सगन चिर करण है मोटनक सुञ्चीट | ।३९॥ 


` चहं ओर फैखाई दै चन्द्रिका चंद्‌ । खी सरगधै - 


छन्दणपिगड । ` ८4 ` 
 फुटेगी ख्ताब्रंद्‌ ॥ जगसाण स्यो हि हैं मन्दही मंद्‌ । 


चेतु देहे चिदानन्दको कन्द्‌ ॥ ४०॥ 
| भभु छन्द्‌ । 
आरतते अति आरत हे ज्‌। आरतवन्त पुकारत हैज्‌ ॥ 
दासहूको दुख दूरि बहायो । तो भभु आरतब॑धु कं 
दायी ॥ ४३॥ | 

` तारकछन्द्‌ । 
पर्य्यकं मयक मखी चठ रेह । सविलास बिलोकि हिये 
लगि जह ॥ विरहागि भरो हियरो सिय रहै । करतार 
कमै वह वासर एेहै॥४२॥ ॑ 
तजिके दुख गंज हजार कजारक । कत सोत भमि ` 
भटारकटारक ॥ भनि ठे भ्रहठाद्‌ उवारक बारकं ।' 
जगकेो निस्तारक तारक तारकं ॥ ४३ ॥ 
अमरा छन्द्‌ । 
चलि षीस षिस्वे उहि आजुहि व्यावत हौं । तुम्हरे 
हियकी सव्र ताप बुन्नावत हौ ॥ इन कीर चकोरनदुरि. ` 
करो बनते | भ्रमरावछि बेगि बिडारह कुजनते ॥४४॥ 
कीडाछन्द्‌ |. , ह 

दुह ओर वैदी सभा युभ्र सोहै सुमानो किनारा । रही 
दूरिल कैद चांदनी चारु जयो गंगधारा ॥ सजे चून 
री नीक नच्चंति चंद्राननी.बारदारा । करे चन्द्र क्रीडा 
मनो संग र सर्वरी संव तारा ॥ ६९ ॥ 


८६ छन्दाणेवपिगर । 


नील्छन्द्‌ । । 
मोहनञआननकी सुसुकानि अनूप सुधा । होत विरोक 
हजार मनोभव मुधा ॥ पीत परापर दास न्योछावरि 
वी छटानीक कखेवर उपर कोटिक नीर घटा॥४६॥ 
मोटन चन्द्‌ । 7 
महै मनु वेणु बजाई अटी । मसे उर अन्तर भांति 
भटी ॥ कीजै किन ग्योत अगोटनको । है चोरं यदी 
मन मोटनको ॥ ७ ॥ छ 
। दोह । | 
भर्जगभ्रयातहि आदि दै सव चोगुनो बनाउ। 
` होत परम सुखदूनि है भाषो भोगीराड ॥ ४८ ॥ 
` इ रीदे छनदोर्णवे बेगनाहूलयके छन्देन न्‌ दम्‌ 
। स्तरः ॥ १० ॥ । 


. अब ृतेयापकरण्‌ वहा । 
यकइसते छब्बीस रुगि वरण सवैया सु । 
इक इक गण्‌ बाहुस्य करि वरण्यो पत्तगराजु ॥ १ ॥ 


। < ६ रक्षण 1 9 

. सात भह मदिरा गुर अन्तहु दै कषु ओर चकोर कहो 
` गुन ] ताहू गुरू करि मत्त मयंद्‌ रह्‌ मदिरा शिर मा- 
` निनिये सुनि॥ आट करो य भुजंग र रक्षिय सो दुमिलखा 


; 'तदिआभार दै षुनि। जादि सुमोतियदाम बनावहु भाग. 
` न आढ किरीट रचो चुनि ॥२॥ 


छन्दाणवपिगङ । ` 2 | 


-दीन अधीन हवै प्यं परी हो अरी उपकारको घावहि 
: त्‌ मेरी दया कचि होहि भसत्र दया उर अन्तर स्थाव- 


हित । नैननके हियकी  भिरहागिनि एकहि बार बञ्ञा ` 


. बहि तू । श्रीमनमोहनरूप सुधा मदिरामद्‌ मोर्ि छका- 
वहित्‌॥३॥ 
५ युक्त वृसरी मदिरा चकोरछन््‌। 

` सोहत है तुकुसी नमे रमि रास मनोहर नन्द्किल्ोर 1 
चारिहू पास द गोपवध मणिदास हियेमें हृखसन थोर॥ 


` कवर उरोजवती नको जानन मोहन नैनभ्रमेजिमि ` 


भोर | मीहन आनन चन्द्‌ छले बनि तानक लोचन चार्‌ ` 


 चकोर॥४॥ 
मत्तायन्द छन्द । 


सन्दरि शुभ्र सुवेष सके सश्रोण सुटौनि सुद॑त सुसेनी। ` 
तंगतनी मदु अग कृ्ोदरी चन्द्रमुखी ृगञ्चावक्षनैनी॥ 
सोनेको बास सु दास मि गुन गौरि प्रिथा नवल सुख- ' 


` दनी । पीन नितम्बवती करभोरुह मत्तगयन्द्गती पि 
कवेनी ॥ ॥ १ 
मानिनी यथा 


` प्रफष्ठित दस वसंतं कि फोन शिठीमुखभीरदेखावतिदै। .. 
` जमाति भरभेजनकी गह पत्नि मानविभंजन धावति ह॥ 


 : नये दृढ देखि हथ्यारन डारि भदे तियसंगति भावति दै। 


८८ छन्दैधपिग । 
चटके मौह कमाननि मानिनि कदे त्‌ वैर वदबति 
है॥६॥ 


। धुनग छन्द । न 
तमदैदेिवेकी महाचाह बादी मिलाये विचारे स्राहै 
सर ्ञ। रै बहिन्यारो घटादेषि कारी बिहारी बि- 
हारी विहारी रर्‌ ॥ भई कारु बोरी पिरे आनु वैठी 
दा श्च काथो करे ज्‌ । विथामें गसीसी भुजगे 
सीसी छरीसी भरीसी घरीसी भरे ज्‌॥ ७॥ 


रक्षीछ्द्‌। | , 
वादिही जआाहकै वीरमो एेनमं वेनके घावकी वो करे था- 
वरी] आपनी तख हो एकही वा कहो कौनकी वो करे 

वात फैलावरी ॥ दास हो कान्ह दासी बिना मोटकी 
छि दीन््यो समे वंश बन्डावरी। ज्ञान शिक्षानि तासो 
जुदी रक्षिये लक्षिये जाहि भरत्यक्षदी बावरी ॥ ८ ॥ 

भ ह दुमिखछद्‌ । ` . 

सि तमहं याचन जाई हौ म उपकारकै मों जिआ- 
वहित तोहि तातकी सो निज भ्रातकिं से यह बात न 
काष्ट जनावहि तू ॥ तुव चेरी हैं होगी दास सदा टकु- ` 
रायनमेरी कहाबहि त्‌। करि फनद्‌ क मोहि या रजनी 
सजनी दृजचन्द्‌ मिखवहि तू ॥ ९॥ | 

5 आभूर्छ््‌॥ ". :‡ ; ` ` 
येगेहके दोग थौ कार्तिकी न्हानको ठानिरहै कारि ` 
एक कही गोन । सम्बाद्कै बादिही बाबरी होयको ग~. ` ` 


| छन्दाणेवपिगड । ` ८९ 
`` ज्ञ आटी रहौ ठानेही मौन ॥ हौं जानती हौ न धौं सीख 
. केने दयो नन्दको खल गोपाठ धीँ कोन । आभार रघा 
ध ताहिको सौपिक मोदि ओ तों ह्या रखते 
:. भान ॥ ३०॥ | 


0. यक्तहरछन्द । ` ए 

` पढावत धेनु दुहावन मोदि न जार तौ देलि करौ तुम 

` देहु । छटा भज्यो बछरा यह वेशी महू करि हौं गहि ` 

` व्याह हं गेह ॥ गहै थकि दौरत दौरत दास खरोट खगे 

“भेह विह देहु । चुरी गह चररि भरी भह धरि परबो 

 . टुदि मुक्तहरा यह रेषु ॥ ११ ॥ 

~ पार्ये न पीरिये पावरिथा कटि केष्चरिया वुंपटा छवि 

. छजित । गजं मिले गजमोतिय हारम रीति सिता- 

` सित भांति है भाजित ॥ अंग अपार प्रभा अलोकत , 

होत हजार मनोभव छाजित । वाठ य्चोमति खल. 

अहं जिनके शिर मोर किरीट. विराजित ॥ १२॥ 
न 

. आटः सगन गुर माधवीं सुपिय माक्ती चाहि । 

` सत्य नयौं मंजर कदे सत्थ भरो अकताहि ॥ १३॥ 

(भ मापी यथा। 

` - विन पंडितं यन्थ प्रकाञ्च नदीं षिन भ्न्थन पवत ` 

खण्डित भा है। जग चन्द्र विना न विराजति याभिनि 


९१ = -छन्दृणेव्पिगड । ॥ 
यामिनिहू बिन चन्द्र अभा द॥पुसभादिके देखते साधता ` 
होति भौ साहीते रुम होति समा है । छबि पावत है 
मधुमाधवीते मधुको अतिमाधवीहूसों परभा दै॥१९॥ 
महिमा गुणवंतकी दास वद वकस जव रीक्चिके दान 
जवाहिर । गुणव॑तहृते पुनि दानिहूंको यञ्च फैकत जात 
` दिग॑तके बाहिर ॥ जिमि मालतीसों अतिनेहं निषाहेते 
भोर भयो रसिकाहमे जादिर । अरु भौरहुको अति आद्र 
कौन्दे सुवासमें मारति यों इ माहिर ॥ १५॥ 
| मनर यथा। 
वस्ततसे आजु षने ब्रजरान सपट्खव खर छरी वर 
हाथ । सुकुण्डलके मुक्ता विच है मकरन्द वृंदनकी 
छवि नाे॥ मङिन्द्‌ बने कच धंघरवारे भसून घने पहु 
चीनमें गाथे । गरे जिमि किञयुक गुंजकी मार रसाठकी 
मंजु मंजिर माथे ॥ १६ ॥ | 
अरात्‌ छद्‌ । - | 
सात घरं नही षिक्गात ठजात ओ बात गुने मुसुकात 
ै। तरी सो खात हँ रोचन रात ह सारस पातहूते 
सरसात। । राधिका माधो उे प्रभात हे नयन जघात 
६ प्रि ममातई। छागि गरे जंगि रात जेभात भरेरस 
गात खरे जरसातह॥ ३७॥ | 
` इति श्ीदासते छने सयामकरणरणगं नाम 
एकादशस्तरमः॥ ११ ॥ .. 
ज 


छदि । ९ 
- भथ संस्छृतयोग्यपदयवणेन दोहा । 
कहीं संसृत योग्य ठलि परीति सुखकंनद्‌। 
गनटक्षण गननाममें छन्दलक्षणे छन्द्‌ ॥ १॥ 


1 र्षमवती छद्‌ । | 
रगगनो कर्न सगनोगो । जानिये सो सक्मवती हो ॥ 
पायमे नौ अक्षर सोहे । तीनि अ छाम जति जै ॥ २॥ 


छक्ष्मी कपि नर रई है। रख ते सो जात भह दै॥ 
सो रही ना एक रती ज्‌। छंकदी जो रुक्मवती ज्‌ ॥ ३॥ 


खनी 
कर्न कर्नौ रग्गनो रुगनो गो । जानो याको छन्दहे 
शालिनी हो ॥ पाये पाये वणं एकादृश्चो है । चारे साते 
वीच विश्राम सोहै॥९॥ 


 यथा। | 
बाल वेणी अद्भते व्याछिनी है । माधो नीके गवेकी 
घालिनी है ॥ पीके जीँ प्रमकी पालिनी है । सोते केही ` 
स्वेदा सालिनी है ॥५॥ 


तोर्मी । 
भोगी कर्नौ सगनो जनो । बातोर्मी हे दईं छन्द्‌ वन॥ 
सतिं चोथे जति है चारु जामे । पाये बनो दश्च ओं एक 
तामे ॥ & ॥ - 


कते याको किय नु नाहीं । नीवी बाधी रहती याहि ` 


९२ छन्दाणैविगरं । 


मह ॥ तत रसो वरणे बुद्धि मेरी । तो है सजनी 
टंक तेरी ॥७॥ + 
इन्व यन्द्ष्राछ्द्‌। . , . , ` 
तक्षार को सगनो यगं॑नो। है इन्द्रवजा ञ्च एक 
वंनो॥ उपेनरवला जगनादि सो । दह्‌ मिरेपै उपजा 
ति दहह ॥८॥ | 
ईद्वत्रा यथा । | । 
एरी बी जो गिरिते कहायो । सो चित्त पीको इनस 
मिरायो ॥ सो है अयानो मृदुं जो कै री। है इन्द्रवजा. 
मुसुकानि तेरी॥९॥ 
उपेनवजा आदिको ख्धु पे होत है ॥ १० ॥ 
उपजाति कौ तुक जादि ठु पदं ॥ ११॥ 


उपरथित छद्‌ । 
कनो संनो पियो पगंनो । सोपस्थितो है दश्च एक ष 
नो जगन्तु सगनो तक्तार्‌ करना। पयस्थित कहे मन 


है भरसन्ना ॥ १२॥ , 


यथा ५ 
। व # र जो आपन आपनोहईै न 
र ॥ आही दद्र बहते कियेहू । कोपस्थिति 
द नकेहू ॥ १३॥ | 1 च 

ˆ `  चेस्यत्‌छ्द्‌। ` 1 
दलो र सुखको है दानि सोई । बह हरत दूजो न कोह ॥ 

न दास जीमे हूजेनिरासी। जोप्यस्थित है वेकुंठवासी॥ 


छन्दाणैवपिगट । ९३ 


पारीछन्द 
नन्द्‌ करनो नन्दभो रगानोगो । नाम याको छन्द्‌ साठी 
कहो हो ॥ चारि साते दास विश्राम ठानो । अख्थराये 
ग्थारहो जोरि आनो ॥ १९५॥ `. ` 


यथा । | 
कान्ह कीजो त्यों रती खीस होगी । मोहि त्योहीं धन्य 
आठी कहोगी ॥ श्र केसे जोर जान जियेमे। होड जाके 
शेरसाटी हियेमे ॥ १६॥ 

मन्द्री छद्‌ । 
नगनभा गनु भागनु रग्गना । चरण चारिहु सुद्र चो 
भना ॥ हृतविरम्बित याहि कोड कहे । वरण बारह दास 
अचृक है ॥ १७॥ 


अनमनी सजनी सव संगकी । सुधि न तोहि रही कषु 
अंगकी । दुलित मोहनलर मुरकुद्री। कुद़ग मानहि 
भानहि सुंदरी ॥ १८॥ 

0 प्रमिताक्षस। . . , ` 
परिय नंदनंद सगनो सगनो। भरमिताक्षराहि पगनो पग- 
नो ॥ जति बीच बीच भनिर भनिठे । दस दोइ वर्णं 
गनिङे गनिे ॥ १९॥ | 


वा , यथा। ५ 
छगिया सगाद्‌ बर दे जियकी । अर नीक अचर्हुसो 


९४ छन्दुणेवपगर। 

मटि डी ॥ तिन बीच व्यक्त स्के कुच यो । कवितानि- 

बद्ध भमिताक्षर ज्यो ॥२०॥ ` | 
| व॑रास्थविह छन्द्‌। . 

जगन्नु कनां सगनो ठगो ठगो । सुन्द्‌ वद्स्थबि- 

लोप गोपगो ॥ मोजादिको वणे सुडन््रवं्ु दै । मिहँ 

दुघापै उपजाति अं है॥ २१॥ | 


यथा। ` 
स्यो तपस्वी महिम न होर जू । नतो हमारे थटुखे 
सोई ज्‌॥ नटी न वृस्थ विरोकि सोहनी । इनेन. 
परि विश्वमोहनी ॥ २२॥ | 


| . इवा यथा। | 
जान्यो तपस्वी महिं न दोय ज्‌। नतो हमरो थङ्ड 
सोह ज ॥ नारी न वंशस्थ षिलोकि सोहनी। की इन्दव 
सोपरि विश्वमोहनी ॥ २३॥ 


नित पिसाद्वी छं । 
म रूपो गो यगाने यगाने । बिशदेवीके प्यमे 
चित्त जने॥ सोदे आभे बारहो षणं जाके। वर्णो है पचो 
सात विश्राम तके ॥ २९॥ ` 


ह ज यथा। ५ 
सेदं गोरीके पार्यैमैकी ललई । योगीको होती थोगर- 


गाधिकाई ॥ राजस्सो पावै श्वर ज होत सेी । सोहामै ` 
लेभ सेड विश्वदेवी ॥ २५ ॥ . । 


छनदाणवरगर । ९५ 
५ | प्रभा छंद। | 

- दुनबर पिय रागिनी रागिनी। करत विमद वाह म॑दा- 
` किनी॥ बहुत कहत है एही है प्रभा। दु दश्ःवृरण ओर 
धाह अभा।॥ २६॥ 


शिवश्चिरपर तो ठरी गंग री `! तियकरुच शि्रपै वेणी 
ठरी ॥ सुरसति यमुना मनी भामिनी । मुरटगतप्रभासु 
मन्दाकिनी ॥ २७॥ 

` ˆ मणेमाङछद्‌ । 
कनौ पिय कनौ कनौ पिय कना । आधे विश्रामो है बारह 
बन ॥ बसै जह मत्ता सोहै अति आला। भोगीपति भाषो 
धाको मणिमाला ॥ २८॥ 


यथा 
चन्द्रा गौरी पजन छै जाती । कीजे कि न॑प्यारे सी 
स अव छाती ॥ राधा वहं अ एहो दखल । जाके 
हिय सोहै नीकी मणिमाला ॥ २९॥ 
पुटछन्द्‌ । - 
तिय दुजवर कन नन्द्‌ कन।। जति बसु अरु चार बीसं 
वनो ॥ द अरु विय यामे वणं राख्यो। अहिपति पट 
नामे छन्द्‌ भाख्यो ॥ ३०॥ 
यया। : ` . 
नह षजपदि वतिः तू सुनावे । ससि मरतसमयभं मोर्हि 


९६ । छन्दाणेवपिगर । 


ज्यावै ॥ अमिय श्रवत आटी आस्य तेरो श्रवणपुट न 
पीवे प्राण मेरो ॥ २१॥ 

रुछ्ति छन्द । | 
तो ज्र गर पिय नन्द्‌ नन्द गो । विश्राम छेत पग पंच 
सत्तको ॥ ह मुग्ध दो रु दद्य वणे देहि री। सानन्द जानि 
लङ्ताहि ठेहि री ॥ ३२॥ 


वी चरासु यकन्तमें गहं । कान्दै वता इन कानमे 
` दहं ॥ जेसी विचित्र दषभानखाडिटी । तैसी प्रवीन 
ठकि सखी मिटी ॥ २३॥ 

रीषुखछ् । . 
दुन षर नन्द्‌ नगनु नन्द्‌ करना । हरिमुख छन्द्‌ भजंग- 
राज वन ॥ द्रा अरु तीनि वरंनु चार सोहै । षट अर्‌ 
सात विराम चित्त मोै ॥ ३४॥ 


य 
वंधहि न जे ृदु हास पास माहीं । बिधतहिये टगवाण . 


जासु नाह ॥ धनि घनि ते परमदा सद्‌ काते । हरिमुख . 
देरिजु फेरे चेतु ल्यावै ॥ ३ 


भै जानो दुजवर रग्गनो यहे ज्‌ । याहीको भहर्िणी सवै ` 
जू ॥ तीने अरु विरति विचारि पाच पचो | तीनै ` 
अरु दृद भखराने ठीकं याचो ॥ २६॥ | 


छन्दाणेवपिग ॥। ९७ | 
य॒था । ` | | 
पाथो तरि सकरि कोन सुख रे । बोरी वैरीसन कौन 
वैर साधे ॥ तेरी तनु अंखियन अश्रु वर्षिणी है । सोतिन- 
की जनिड महाप्रहर्षिणी है ॥ ३७॥ ` 
न तसुरुविरा छन्द । | 
लो रगे दजवर ग्गो । भरे अटी तन रुचि फवै 
ल्गो ॥ अयोदश्च बणैनिसो प्रभावनी । विराम है कवे ` 
नव चारिको धनी ॥ ३८॥ 

।  यथा। 
अनेक धामन थवारि डरिये । किती प्रभा-मरकतमेवि- ` 
-चारिये ॥ कहँ चे जठधर ज्योतिमन्द्की । सकं जु 
ह तनरचि रामचन्द्रकी ॥ २९॥ । 
| ` क्षुमाछद। (व 
नगन नगन करना जगन्तु ओगो। बिरति वरण अदे 
संर कट हो ॥ दन्न वरण नीके करो जमा जू । भज -. 
गनपति याको कहै क्षमा ज्‌ ॥४०॥ . $ 


निज व्च वरनारी सतै लु पार श्वि तरण धनी व 
भने मोपा ॥ तब धनि धनि जीमिं कषयो. परेज्‌ । जव 


समरथ हैकैशक्षमा करे जू ॥ ४१॥ . ` 


| पिणी | 
 सगनो जगन्न सगनो जगन्त॒है । गसमति तीनं द्रं 


^ 
~~ 


९८ छन्दाणेषपिगर । | 
वरन्ते ॥ षट सल वीच जति रीति रालिनी। दु नद्‌ 
होत हे मंजुभाषिणी ॥५२॥ 


यथा ^ व 
वृह रेनि राजवद्यी निहारि हं । त द्ासजन्म सुफ 
विचारि हौं ॥ अंसियों विन्चाठ छवि कंजनासिनी ।. 
वति रसा षदु मसुभषिनी ॥ ४३॥ 
मंदभ्षिणी। क्र 
ध्वजा ध्वजा नन्द्‌ सगनो छगे कगे । घ्रयोद््ये वरत्र 
धरिये पगे पे॥ छ सातके वीच विराम राधिनी । फी, 
कल्यो छन्द सुमंदभाषिनी ॥ ४४ ॥ 
यथ्‌। ` | 
सुनो करे कान्ह दर वीनवादको । कियो करे वासुरिहुके 
निनाद्को ॥ विना सुने वेन तुअ कन्दनालिनी । भरी 
रगे कोकिरुट मन्दभाषिनी ॥ ४५॥ 
प्रभावती । . 
तक्वारगो द्विजवर नन्दरागिनो । तीनै दसै चरणनि 
अस्यरा भनौ ॥ चार छदे तिय विद्यराम भावती । याको 
कल्यो अहिपति हे भभावती ॥ ४६ ॥ 


_ यया। 

कै गोरसी वसन अरं देह सबैको । कीवो करे दिनि दिन 
वारि गवैको ॥ जपे नतो तजि उन चित्त भावती \ ` 
कती रुत दरचिवद्नी भमावती ॥ ‰७॥ ` 


भ 


छन्दाणवपिगर। ` ९९ - 


. - .. वसंततिर्क। - 
- करना गन्तु सगनो सगनो पन । सोहै बरसततिकका 
. दश्च चारि ब॑नो ॥ अटि छै रणम जति चारु राख्यो । 
भाष्यो भुजंगपतिकेो यह दस भास्यो ॥ ८॥ 
| यथा| 
कारी पलास तरु डार समै भह है । खटी तहां कटुक 
किरककफी ठह है॥ कैट जग्यो मदनुपावकको षिचारो। 
-आयो वसंततिकानन तो निहारो ॥ ४९॥ 
| अपरानताछन्द्‌ । . 
नगन नगन नन्द्‌ नन्द्‌ धुजा धुजा । विरति सजति 
चार चारु दुजा दुजा॥ चतुदैश्चहि षणेसों पगश्राजिता |. 
भर्जगभणित छन्द्‌ है अपराजिता ॥ ५० ॥ 
` यथा| . ` 

` विनय सुनहि चण्डमुण्डविनाशिनी । जनदुःखहरिको 
रिचिदप्रकाशिनी ॥ चरण शछचरण हे सदा सुखस्षाजिता । 
द्रवि दरव दासको अपराजिता ॥३॥ 
| , मलिनी छन्द्‌। | 

: नगन नगन कर्न योग्य गंनो यर्गेनो। विरति रचिय 
आ ओर सतिं वरंनो॥ सुगन गुननि छेक हारी डाछि- ` 
-नीहै। सरस सुरस बेटी पालिनी माछिनी हे ॥५२॥ 


ध रहाति उर भभाते स्वणैकी काति फटी । वि्हेसत निज 


१०० ` छन्दाणेवपिगर्‌ । . 
आभा केरि पे चमेटी ॥ सहजदि गुहि माला बार्के 
कैट मेटी । अहृत छवि छाकी माठिनीस्यो सदेटी॥५३॥ 
| चन्द्ररेखा छन्द । | 
चारन हारा धजो करो रगनो रगगना है। गो संयुक्तो 
द्रौ पचै जख्यरा प्गनो है ॥ चारे चारे मठे सात्‌ 
तीनि विश्राम देषो । भोगी भे कहै दषो छन्द है 
चन्द्रेखो ॥५४॥ 
यथा। 

राधा भरलेन जानो यों है खन्या न मेरी । जेहा तेहाति- 
हारीसी तौ भभा दै घरी ॥ मेहं देसी कमाने है नैनसो . 
कंज देखो । नासा देसो सुभतुण्डे आस्यसो 
चन्दररेषो ॥९५॥ | | 

प्रभद्रक छन्‌ । 
दूजव्र गेक गैर पिय नन्द्‌ ननद हं । गुरुत आढ सात 
विश्राम वन्द्‌ हैँ ॥ पन्द्रह बरन पाय करते अनद्‌ है । ` 
कहत प्रभद्रकाश्य अहिराज छंद हे ॥ ५६॥ 

, यथा । | 
रिस करिरे सहाय करि दाप दाकर । तबहु न काकदृण्ड. 
परतिवार वाकं ॥ जिमि सुभाय भाहप्रिय रामभद्रको। ` 
दुख हरता द्याङ करता प्रभद्रको ॥ ५७॥ | 


त ...: च्िख्द्‌। . ६. ० 
जोम दीने आदो हारा गोयकरो यकारो । ख = 





विश्रामो चन्द्‌ चित्रा विचारो॥ टो हहं र्हीं जीहा 
आशयही दौरि जवे। भोगी भाषे त्योही यके पाठकी रीति 
पवि ॥५८॥ 


यथा। 
फे फे फटे वारी सेजमे जो विहारे । सीते धूमे डामे 
कटि मेम क्यो पाडं षरे॥ चोचे भै रोवे घौ कोस्य 
ओ सुमित्राकेसे सेहे दुःखे सीता कोम्ागी विचित्रा५९ 

मदनरुङिता छन्द्‌। 

चारो हारा नगनं सगनो कनां नगनु है । अन्ते दीही 
दद्य रु रस वनौ पगनु हे ॥ चरेम अरु छह सु छह 
विश्राम ठदहिये । मोगी भाषे मद्नरूरिता यो छन्व्‌ 
किये ॥६०॥ 


यथा। 
होने खामी गतिरिति ओ षातैं खलित हैँ । हावो भावो 
छित मिसरी मानो कलित ह्‌॥ कानो लभी खङ्ति अ- 
तिही दौञदग री । दीनो आढी मद्नरकिता तो संग 
सिगरी ॥ ६१॥ । 
| प्रणरछ्ता छद्‌ । | 
यगत्नी मोआनो नगन सगनो मोय गन्नो । दृदये छदी 
जाके चरण प्रतिमे होई वत्नो ॥ छै छ चारो वरणम- 
हिया रामी । एषणिन्दे भाष्यो है भवरणललिता 
छन्द्‌ नामी ॥ ६२॥ 


१० , . छणैवपिगः। 


यथा । त 
तिहारे जो वासी मिखनहित है वित्त साधा। कह्ोभेरो 
मानो चलो उतही बेगि राघा ॥ जहां गादी कनै तरणि. 
तनयातीर राजे । गहं हयहि दसो प्रवरकिता न्हान्‌ ` 
कामे ॥ ६२॥ | 8 

गरडशत छन्‌ । ५ 
दुजवर्‌ रागनो नगन रागनो रागनो । गरुडरुते भनो । 
प्रण सोर पागनो ॥ विरति षिचारिकै हदय सात नव ` 
ठानये। भुजगमहीपको हवम दस जो मानिये ॥ ६४॥ 

 यथा। ` 

इक तकि छाग व्यो भजत बृद्ध ओ बालको । मृगपति 
दैचि न्यो भनत शषु्ड चुण्डाकको॥ हरहर के भजतं . 
पापको वयह ज्यो । गरुडर्तै सुने भजत व्याख्को' 
जूह्‌ श्यो ॥ ६५॥ ` 

पृथवीछ्द्‌। =. =... ` 
मगन सगना ध्वजा नगन रागना दोह जू । विराम्‌ वसु ` 
बम बहुरि क होड जू॥ चरणभति दास ज्‌ रण 
सर ठीक है । अहीशच सगनाथो भगटि छन्द पवी 
के ॥ ६६॥ | 


समर्थं जन कैर करत मन्द्‌ जो काज है । विशेष 
प्यहि पारत ग॑त छोदते खज है॥ व्यि अनह भुज्‌ ` 
र | (न +¬ प 


| छन्दाणेूरपिगर । १०६ 
रहत कालकूट गरे । अजं उरगनाथज्‌ रहत चील 
पथ्वी धरे ॥ ६७॥ 

| मालधर छन्द्‌ । 
नगन सगना ध्वजा नगन रग्गना अत्तरो । भुर्जगपति 
भाषियो प्रगट छन्द माकधरो ॥ विरति वसुनो कहै 
सुकविराजके गोत ज्‌ । चरण गनि रीनिये वरण सत्र 
होत ञ्‌ ॥ ६८ ॥ 


| यथा। ` 
यवति गिरिराज रुषनको गई दठ हे । विकर इरिकै 
भजी निरि श्ंभको शक है ॥ उरग तन भूषणो बदन 
आकर्पनै भरे । वसन गजपाटको मनुजमुण्डमाढा 
धरे ॥ ६९॥ 
4 शिखरिणी छन्द्‌ । 

पगत्नो मोजानो नग्न सगनो नन्द्‌ सगनो । कहे भोगी 
राजा वरण दश्च ओ सत्त पगनो॥। छ विश्रामो पाये बहुरि 

ह ओ पव करिणी । गनो चारिड पायें तब कहहज्‌ ` 
-है शिखरिणी ॥ ७०॥ | 


ओदर जीत्यो है गतिहि अर नैनानि हरिणी । सुवेणीही ` 
व्याछे सुचिर गतिदी मत्तकरिणी ॥ मिट माधवजृसों 
स॒चित सजनी है निडरणी । हरये तेरे वसतं सिरे 
याञ्चिखरिणी ॥ ७१॥ ` ` 


१०४ . `  छदाणवर्पिर । 

मदूकरतांद। , , 
चारथो हारा नगन सगनो रग्गना रग्गनंगा। मंदाकांता 
भुजगभनिता सव्र वणं संगा ॥ कीजे चोथे बिरति 
छटये फेरेकै सातयोमे। भकरनी है सतकविन्हसो दासज्‌ 
वातयोमं ॥ ७२॥ (लि 


यथा । | व 
को माधोनीनल्धरणि को कहा कामनारी । केती रभा 
विमल छबि है का तिखोत्ता विचारी ॥ राधाजूके सरिस 
कषये क्थों नरी जोषिताको । मन्दाक्राता करेड जिन 
है उरबसी मेनंकाको ॥ ७३ ॥ 

हरिणी छन्द्‌ 
नगन सगनेो कनो तक्वार भागनुरा परो । षिरति वसुम 
नोन रभारिकै करवो करो ॥ भरण द ओ सात है पाय ` 
मे चित्त दै सुनो । फणिराज भाष्यो था छन्दको हरिणी 
गुनो ॥ ७४ ॥ , क 9 


यथा । ` 
जित करता जेह अंमोज संजन मीने । बसत निज 
जेहीमे गोपार्छठप्रवीनके॥ फिरत वनमेंवैतो पे 
परे परश्ुीनके । त्रियदगनसे कैसे नैना कहो हरिणी- 
नके॥७५॥ = - ` ` | 
चरथो हारा नगर सगना तक्रं कनौ गे । भोगीराजा 
भपित दृ ओहे सात वनौ पगे ॥ विश्रामो दिश्चि" 


;...  , शनणे्पिल। . १०९ ` | 
मुनिन्हको आनन्द वो हारिणी । दासो माप सुनह सुक- 
वरयो है छन्द द्रहारिणी ॥७६॥ 


| य॒था | 
` मेघददेवी सुयित करनी आनन्दे विस्तारिणी । प्राय- 
। चित्तो बहु जनमको दृंडाधैमे टारिणी॥ दोषै संडि दुरित 
हरणी संतापसंहारिणी । राधा माधो चरित चस्चा 
सं्रोहदरोहारिणी ॥ ७७॥ 

| भाराक्रांता छद्‌ । 

चार्यो हारा नगन सगनो जगन्तु जगन्नु गो । भोगी ` 
भषि विरति दश्च. ओ ति चारि पगन्नु जो ॥ चारयो पाये ` 
गनि गनि धरस्य बरणसु सत्र हे । भाराक्रांता कहत 
जगे जु जत्रसु तत्र हे ॥ ७८॥ 
ना यथा । 
 नीकी खगे सरस कविता अलंकृत सूनिथों। कीडनिं 
` ज्यो सुखद्‌ वनिता सुवश्च विहूनियों ॥ नही भावे अरस 
' कबहु सुधीनि एको. घरी । भारक्राता' अभरननिन्यों ` 
, विभूषित प्रुतरी ॥७९॥ व 
"न कुसुमित्तर्तावदिता छन्‌ । न 
कै पचो हारा मगन सगनो रग्गना गोय दीजे। विश्रामो 
पचि बहुरि छम सातमें फोर कीजे॥ पयं पर्ये समुन्नि 
` घरिये वणे द्वार दै जू । भोगिने भष्यो कुपुमितक्ता. ` 
--बहिताछ््ददैच्‌॥८०॥. 


१०६ छन्दणेवपिगर । 
यृधा। की । च ४ 

वभूपोविवो कमल तिट सू पाटद्य ओ चवि । चषा ` 
कश्मीरो धरिहि विच ह्या एषि है एक वेटी ॥ दनि 
ययक सुख सगनिको कुंजके टो विहारी । वेड हया 
देषो कुसुमितर्ता व्टिता फूट्वारी ॥ ८१ ॥ 

नन्दन छन्द्‌। | 
दुजवर रण्गनो नगन रग्गनो रुजा रागनो) जति मुनिम 
भनो छहुमे उनो रूपा चेतनो॥सदहिपति यों कहै चरण- 
पा ठ्हे सुजा है । सव दुखकन्दने सुकषिनन्दने रच्यो 
ज्यो चहे ॥ ८२॥ 


यथा। 
मनु सुनि. मो कल्यो चहत जो दस्यो विथाके गने । त- 
नि सब आसर जगतको करे एही तू धने ॥ भवश्रमको 
हने भगतिसो सने तने ओ मने] यज्चुमतिनन्दने गरुड- 
स्यन्दने करहि बदन ॥ ८३ ॥ 
नाच छन्द । 
लगन नगन र्नो सगेहू तिनि दै रग्गनो | विरति 
ख्वदहिमे करो वणे जारे पर्गनो ॥ भणित भरुजंगराज- 


को दासभाषे सुते सच दै । मदनवियुखु पाच है पष्टमों 
छन्द नारच हे ॥ ८४ ॥ 


यथा । ४ 
प्रम सुभट हो गन्यो भावती तोदिसो हारियो । निपट. 
बिब्हर गयो हार बन्दी. द्यो रियो ॥ कबं इरत 


छन्दणेवपिगर। ` १०७. 
नाहि जेते मसो तोषसों कोट सौं । करत बिकट ताहि 
~ तूनैन नाराचकी चोटसों ॥ ८६ ॥ 
: चिप्रीरेवा छन्‌ । 
चर्यो हार नगन नगन गोयगत्राय धारो । विश्रामो है 
चतुर वरण ओं सात सतिं बिचारो ॥ पायमाहीं गनि 
: गनि धरिये वणं अद्रे ज्‌ । जीमें आनो भुजगनृपति 
` यँ चित्रे कैज ॥ ८६॥ 
| यथा| 
इच्छाचारी सथन सदन कीयो बनाठ्या अरोगा । भत्ता- 
हीना परमचख्बिवती धतु नारी संयोगा ॥ भोगी दता त 
. रुणजननके पास बाढ देखो । ता नारीसो सकुक षर 
मको रािषो चित्रे ॥ ८७॥ 
| स्धैखुछिता छद्‌ । ` 
मोभनो सगनो जगन्न सगनो तक्कार सगनो । विश्रामो ` 
गनि वारहै वरणको फेरि छगनो ॥ है अहरह बरण दा- 
` सठछिये चौपाय वक्ता । याको नाम्‌ धरयो भुजगप- , 
-तिही है साद्ैकलिता ॥ ८८॥ 
यथा । 
` सास्या नैना उठी पठंगते पांखगिराबसों। हीमेतेन ` 
चटी चटी सद्नको एंडाइ छबिसो॥ सोहेते सिगरे सु 
` भरति बिगरे श््धारबच्तिा । वक्त्रांमोज प्रफुर्ठ साद्धै- 
.. छता बेनी विगार्ता ॥ ८९ ॥ 


१०८  छदाणैवपिगर । 


सुधा छन्द । । 
ठगो चारो हारा नगन सगनो तकार सगनो । छ विश्रा- 
मै ठानो छ पुनि गनिके तो फेरि छगनो ॥ दशै आठ वनौ 
सुकबि जनको दातार सिद्धिको । सुधाविन्दो छन्दे भज- 


ग वणे है याहि विधिको ॥ ९०॥ 


यथ्‌। 
चरे धीरे धीरे गति हरति है माति दविरदकी । उनीदे नै. ` 
नासां हरति अरुणत। कोकनदकी ॥ करिनारी नुक्तासो 
छबि वदनकी या भाति छट्कै। सुधावुन्दे मानो उफिनि 
शशिके चोरे स्रख्कै ॥ ९१॥ 

शादूरुषिक्रीडिता छ्‌ । | 

मोआनी सगनो जगन्तु सगनो कना ग्नो धुन ।हेरो 
वारह सातम बहत हो विश्रामकेो सो धजो ॥ देते जासु 
रसाल चाल पदक पद रै ब्रीहिते । बनौ है उनश्स 
ई सुनिये शादलविक्रीडिते ॥ ९२॥ 


यथा । 

रने कुंडल रोक कान .इशचिकी सोहै छ्लादी कला । 

आ अंगनि पीतवास विसे त्यो ओंगुीमे छला ॥ 

तीखे अघन अनेक हाथ गिरिजा ठीन्दे महाहौडिते । अवि 

भाति भटी बटावति चटी शाषरविक्रीडिते ॥ ९३ ॥ 
दाम छ्द्‌। 


| ऋ शा ॥ 
है ५ हार नगन नगन गोरग्गत्नगोय जामे । पायेमें 
भन द जरुणवश्चो जानिये पुषद्मे ॥ विश्रामो पचो ` 


छन्दाणेवर्पिगर्‌ । १०९ 


पुनि मुनि महिभा सातमें फेरे दीजै फिलकायो याको भुन- 
गनृपतिही दासक जानि रने ॥९४॥ 


यथा । 
्ह्याञचभुस्यो सुरमुनि सिगरे ध्याते जासु नमै । जके 
जोरेको सुनिय न कतदं वीर दूजो षरामे॥ ताहीको गो- 
पी विवद करति है नपनआरक्तताम।टेदी मेहि विहकर 
गहिकै मारती पुषटदामे ॥ ९५॥ 
मेषविसपूर्नित छन्द 
यगत्रो मोनो नसन गगनो रग्गनो रग्गनोमो । जहां 
पाये पाये व्रण सिगरो वोनरईसे गनोहो ॥ छ विश्रामो 
टेके बहुरि छह ओ सातसों पूजितो है । याही छन्दो भा- 
ष्यो भुजगनुपतिको मेधविस्फूितो है ॥ ९६॥ 
, यथा। 
थक्यो है वासंती पौन वहि ओ कोकिला कूकिहारी। नि- 
सरानाथो हारयो हनन हितुके चरका तीक्ष्ण भारी ॥ 
न अवैगो प्यारो करति सखि त्‌ वादि सन्देह बोरी । स- 
हैगो नीकोही कठिन हिरा मेधविस्फूर्ितो री ॥ ९७॥ 
छयाहन्दे 1: 
यन्ना मोञआनो नगन सगनो कनो खगे गोखगे । विरामे 
दै छामे बहुरि छह, ओ सतिं सुनीको खगे ॥ गनी यामे 
वनौ दश्च अर नवह पाये पाये बन्धु हे । फणीराजा बाणी 
चितु धरहि तो छया यदी छन्द्‌ हे ॥ ९८ ॥ 


१९० छन्द्णेवपिगर । 


। यथा 
 छियो हाये बन्ल्ली वसन पिरों गोपाठको आपुही ५ न 
जाने पयो पायो बरण वहै शी व्यो जापुदी ॥ से 
बोडे मानो करति अवहीं कीडाहि विस्तारसी। यकाता- 
तकता सति निज यँ छया ल्य आरसी ॥ ९९॥ 
| सुरस छम्‌ । | 
चारो हारा यगन्ना नगन नगन नन्द्‌ सगनो । सातो 
विश्राम कैः कै पुनि करि मुनि ज पंच पगनो॥ ठानी ज- 
यदास अछ दद नव बरणो एक चरणो ] भि श्रीनाग- 
राजा इहि विषि सुरसा छद्‌ तरणो ॥ १००॥ 
| यथा। 
याने दासे अकेठे पवनतनयके नाम फलको। नीदे जाके 
भरोसे कल्किमरको दुख दको ॥ फटे जाने पयोदै 
किहि न कि भिहिको गाह सुरसा । जाने बुध्यो बडाई 
विनय ल्धुतई एक सुरसा ॥ १०१ ॥ 

| सुधा छन्द्‌। 
गन्ना मोआनो नगन नगन गोगीयगानो । छ विश्रामे 
ठानो मुनि पुनि करिकर सात फेरि तानो ॥ गनो पाये 
पाथ गुर रघु मिकिकैः वण ह दास वीस । सुधा याको 
नान मधुर समु्षेफ आपु राख्यो अहीसे ॥ १०२॥ 


अरे , + यथा । | 
वसं रोभुमाथे षिमर श्क्िकलपे द्हियति करदीहै। 


+ `` छदणवरषिगठ १११: ' 
नरह्‌ भराणीको अमर करति दै सानु यते बही दै॥ ` 
कहै याक पानी गुन गनत न के दस जान्यो न जको। 
रेवै सीरो सोतो सुरसरि मदहिओं खच्छ साचो सु- ` 
` धाको ॥ १०३॥ त 
१ र्पदना छ्‌। | 
नि कनो यग्गनो द्विजवर सगनो । ठनो विश्राम सा- 
त पुनि सुनि रसै विश्राम पगनो॥ वनौ बीस संवारो 
चरण चरणमे आनंद सदने। भोगीराजा बलान्यो सकट . 
वद्नसी है स्व वदने ॥ १०४॥ ध 
व यथा| | 
पूजा कीले यदचोदा हरि ह्धरको मोसो सुनति हौ । 
बधो मारो बरथादी इनको अपनो जायो गृनति हो ॥ पाः . 
छे मारे उपजावै सकठ जगत्‌ यह हे देत्यकद्ने। थाके 
जाके बखानै करत सरस्वतीस्यो सवै वदने ॥ १०९॥ ` 
. स्रग्धरा छन्द्‌। 0" 
चार हारा यगन्ना दुबर सगनो रग्गना दै षिराजे। दीः 
जै ता ञ॑त हारो मुनि सुनि सुनिमें तीनिविश्राम साजे॥ 
दीने वनौ इस चरणमे भातिको न्द्‌ भाजो । भाष्यो 
 सओगीराजूको सकल छवि भो सरग्बरा छदं छाने १०६. 
(त ` यथा।-. _ 
सो सहो ममूरो डमरं दृषभ जोष्या द संगमाही । 
` नकि है एक एफ असन करनको पावते घात नाही ॥ 


११२ - छन्दाणेवरपिगर । | 
जागे है भे विचारो कुक रहति है शभजूके घरमे । 
माये पीयुष धारी शुभ शिरनिको सरग्धरे ह गरेमे॥१ ०७ 

प्रसी छ्‌ । | 
नगन जगन्नु नन्द्‌ सगनो सगनो सगनो रगे ठगे। बिर- 
ति विवेक एक दुमे करिये पगे पगे ॥ वरण एकीस 
दास द्रसी द्रसी द्रसी रसी रसी । तिरति सुबुद्धि 
छन्द्‌ सरसी सरसी सरसी रसी रसी ॥ १०८॥ 


यथ्‌। 

भवर सुनाभि कोक कुच है प्रिवटी पिम तरंग है । 
विभिन सृणार जानि करको कमरे किये सुरंग है ॥ ल. 
हत कपोठ कंबु सरिको अंखियो स्लधिर्यौ अनुप है । चि. 
कुर सेवार रूप जलज निता सरसी स्वरूप दै।१०९॥ 

भद्रक छ्‌ । | 
गोतगनो जगन्मु सगनो जगन्नु सगनो जगन्तु सगनो। 
चारिनि दे विराम छगनो बहोरि छगनो बहोरि छगनो॥ 
बाइसरी विचारि मनन; चहं चरणमे. धरो बरणमे । 
भद्रक है रसाक रणमे गुना गरनतें सुन्यो करणमे॥११० 


नी यथ्‌ । 
कीनियेलु गोपार अरचा गोपा चरचा सदह सुनिये। 
मेटनको महाकडुषको दरिद्र दुखको न ओर गुनिये ॥ 
जादिर दे सुरासुरनि र गुरनिमे चराचरनिमें । भद्रक 
दै यही अरनमे थही टरनमे यद परणमे॥ १ ११॥ 


छन्दाणेवपिगङ ! ` ११२ 
4 आदद्ितनया छन्द्‌। 

` -पिय सगनो जगन्नु सगनो जगन्नु सगनो जगन्नु सग- 
नो । जति सर दै बहोरि छगनो बहोरि छगनो बहोरि 
` -छगनो ॥ गनि गनिके त्रिवीस मनम चह चरण धरो 
. ब्रणमें। गुनि गुनिके जु आद्वितनया सुअक्षरनमें कल्यो 
. शरणमे ॥ ११२॥ 


यथा । 
घट घटम तुही बसति है तुदी षसति है स्वरूपमतिके । 
तुभ महिमा अरी रहति दै सदा हदये त्रिोकपतिके॥ 
निज जनको बिना भजनहूः कटेश्च हननी विथा निह 
निनी । जय जय श्रीहिमाद्वितनया महेश्घर्नी गणे 
जननी ॥ ११३॥ | 
| युजंगविन॒म्भित छन्द । 
चारो हारा चारो हारा दुजधर दुजः सगनो जगन्नु 
जगन्तु हो।आदैमे ठे तौ विश्रामे पनि विरमत एकद्श्चमे 
फरो पनि सात हो ॥ पारम छवीसे वना वरणित ` 
भजगन्‌पतिको सुखाकर है कितो । यके नामे जानो : . 
चाहो चितु दे सुनो वचन्‌ त भर्जगविजम्भितो ॥११९॥ 
यथा। - ` 
साधे साध त्वैपै राव विधि विनय करत हं िराद्‌- ` 
¢ नहं । चैते घेनु दुग्धे देती कटु तिन अमित 


रकी नेह 
च्रतदूं गुडादिक दीने ॥ म्स मन्दीये होती जव 


१४ .  शदवपिग । ४ 
तब जगत षिदित है उपाय करो कितोजेसे मिरी छीर: 
पयाये विमय स्वसन वतै भुजग विजम्भितो ११६. 
इति श्वीदाप्कते छन्दोरणवे वरणदृचश्टोकरीतिषणनं बाम . ` . 
दादशस्तरंगः ॥ १२.॥ 


` -अथ अद्धसमवृतति दोहा । 
पहिलो तीजो समचरण दृजो चोथ समान । 
करो अद्धंसम छन्दमे इहि बिधि वृत्ति सुजान ॥ १ 
पपतिभग्र छद्‌ । # 
दुजवर रागनो यगतो । दुजवर नन्द्‌ जगन्तु गोयगत्रो॥ ` 
पुहपति अग्रछ्द्‌ बर्न । विषम दशे बिद समेति. 
वरन ॥ २॥ । 


फिरि फिरि भूमिके. करै नवेठी । विधि यह कौन भरकार 
की चमेी ॥ रंग धरति कनैर पाखुरीके । छवतिः 
जिपुष्प तिअग्ग अँगुरीके ॥ ३ ॥ क 

उपचित्रकृ छन्द्‌। ` . ५ 
सगरना सगना सगना ठगो । भागनु मागन्‌. भागन्‌ ` 


करना ॥ अखरा चह पायनि ग्यारह । छन्द्‌ यही उपचि 
त्रकवर्नो॥४॥ | 


म उटे कर जासु सखम सो घात के मिक उतर नाही | । 
ग करो दुखमानव जानिकै मित्स है उपचित्रकं माही 


- छन्दाणेषपिगह । ११५ 
१.५ वेगवती 

` संगनो सगनो ठ्यगत्नो । भागनु भागनु भागनु कने ॥. 
;“ विषमे दश्च बणे भपत्नो । वेगवती सम ग्यारह नो ॥६॥ 


| ` मिटिगो अधरा रंगु क्यो है। बाह गह बकवाद्‌ घरी है ॥ 
. सिगरो तन स्वेद्‌ सनो है। तो उर आवत वेगवती है॥७॥ ` 
णुत छ । 

. विषमे अषरा इकहीन है । सुनि सुन्दरि पायनि रीन है ॥ 
: भनि पन्नगराज परवीन हे । हरिण सुद्‌ नवीन है ८॥ 


, वनकी बनिता ख्खि पादे । इकहीकी इकरक ठगाइ 
` है ॥ मर रोकनिकी सजि वानिको । हरिनदुश्त करो 
` कुठकानिको ॥ ९॥ | 
जप्रचक्र छन्‌ 

` दुबर सगना जगन्तुमो । दुजवर गो सगना जगन्नुगो॥ 
सिव रषि अखरानि राखियो । सुपर चक्र भूर्जग 
` भाषियो॥१०॥ .. 


ब्रजपति इक चक्रको धरो । तरिभुवनको निज हाथमे 

करथो ॥ तुस क ्ुभ यों विेषिके । तिय विय चक्र- 

नितम्ब देखिके ॥ ११॥ ` | 
सन्दरछनद्‌ । 

सगना समना जनन्नुगो । सगनाभागतु रग्गना ख्य॥ ` 


११६ छन्दुणीर्पगह । 


विषमे अखरा द्रौ धरो । समपद्‌ ग्यारह छद्‌ 
सुद्रो ॥ १२॥ 
| यथ। व 
पदिकै हट मोहनमंत्रको । सजनी सो सिंगारतत्रको॥ 
रचना विधना अनंगकी । सुखमा सुन्द्र श्याम अंगकी 
॥१३॥ 
दुतमध्यक छन्द । 
भागनु तीनि गुरू विय दीज। पुनि दुज भागनु भोटय ` 
कीनि ॥ ग्यारह बारह आसर पाये । कहि दरुतमध्यक छ- . 
द्‌ सुभाये ॥ १९॥ 
यथ्‌ | 
कोतुक आजु कियो वनमाटी । जठ बिच कूदि परेड सु- 
नि आही ॥ नाधि फणिनद्हि तोष फएनिन्दी। भगट भयो 
हृत मध्य कन्दी ॥ १५॥ | 
दमिस ससमदिरष दोहा । 
सम मदिरा दुमिला बिषम दुमिरा दुघ पर्हिवानि । 
उदि सुमदिर ख दै इदि विधि ओरो जनि॥१६॥ 
होहि विषम चारो चरण विषम वृतिहै सोह्‌। ` 
वदनि वीच भमाण नदि भाषा रणै कोई ॥१७॥ 


इति भीदूस॒कते छन्दो अरधसमनिषमछदवणेनं नाम - 
योदशस्तरंगः ॥ १ ३॥ ` 


छन्द्णेवेपिगर । ११७ .. 
(श अथ युक्तकन्द्षणन दोदर । 
 अक्षरकी गणिती यदा कहु कहु गुरु र्षु नेम। 
. ष्रणचन्दमे ताहि कवि म॒क्तक कटै सप्रेम ॥ १॥ 
क ग्रोक तथा भसुषटप्‌ छद्‌ । 
. चारि अगे धना एकै दूसरे द्वै धजा थपो। 
आठ आढ चहुं पाये श्टोक नाम अनुष्टपी॥ २॥ 
यथा । 
जन दीन दुखी करता हरता भयभीरको । 
` लेक तीनि फैसयौ श्लोक श्रीरधुवीरको ॥ २॥ 
गपा छन्द दोहा । 
प्रथम चरण स॒त्रह व्रण दुतिय अठारह आनु । 
योह तीजो चौथ गधा छंद्‌ बखानु ॥ ४ ॥ 
| यथा । 
सन्दरि त क्यो पहिरति नग भूषण आसाबटी । 
` तन श्यति तेरी सहजही मसा प्रभावटी ॥ ५॥ 
चोवा चन्दन चन्द्रक चाहे कहा छ्डवटी । 
 तेरेवात कहतको सको फैठे सुगंधावली ॥ ६॥ ` 
| घन्षरी छद्‌ दोहा । | 
` बस्‌ बस्‌ बसु मनि जति बरण घनाक्षरी यकतास। . ` 
चौ वपु खूप घनक्षरी बत्तिस गन्यो फणीस ॥ ७ ॥ 


: ` जवहीति दास मेरी नजरि पर ६ हं तवर्हीते देखिवेकी 
 .. भख सरसति है । होन कगयो बाहर कठेक कलाप 


११८ छन्दाणवरपिगह । 


उर अंतरकी ताप छिनहीं छिन नसति है॥चख्द्ल्पातसे 
उहरपर राजी रोमराजीकी बनक मेरे मनमें बसति है। 
शुगारमे स्याहीसों लिखी हे नीकी भांति काहू मनोयंत् 
पाति घनयक्षरी कसति है ॥ ८॥ 
सपषनक्षरी छन्द । 

द्रि परसि षह तापको हरत वह प्रमदा प्रवीण नको 
मोहित करत भान । षह बरसावै हिय प्ेमरस्ृबनिको 
पह मनु बेलनो बधे चूकत न जग जान॥ चार चारु विधि. 
को विलोकि गुन चारिदमे तव दास प्यार विचारे 
उचारेड उपमान। वद्न सुषाधर अधरविव मेर आली 
स्वच्छ तनरूप घनअक्षरी पव बान ॥ ९॥ 

प्रणङयु्ना छद्‌ दृहा । 
कटर सगन कड जगन ह चौवीस वरण भमान । 
गरुद रासि तुकंतमे वरण जञु्ना ठान ॥ १० ॥ 

॥ यथा। | 
अरी पानि पीवे नहीं पानि छीवे नही बास अरु बसन 
रास न नरो ।भरेउ भाणके एेनमे नैनम बने हैन गुण- 
९१ जर्‌ नाम्‌ तेरो ॥ बिरह पेसेही है वहौकै मही 
रासि हे कै नहीं भाण मेरो! नित दासु याहि सन्देहके 
सुखा ञ्ुठ्ती चित्त गोपालकेरो ॥ १ ॥ 

इति भीदापरते छदो ुक्कदणन नाम चतु्शस्तरंगः ॥ १४ ॥ 
मि ्ः 


` छन्दागेवरपिगर । ^ 9 
। अथे दण्कभेद दोह । | 
नं सात यग्गन रचित दण्डक चरणनि देषि। 
चरण चरण नव सगन सय कुसुमस्तवक विद्चेषि॥ १॥ 
| प्रचितदण्डके। 
जयंति ञे सुखदानी अवि्ानिदानी सुविद्यानिधानी रर 
वेदवानी । चरण तुव चरण बानी महेन्री शडानी द्या 
 सीरुसानी तिहूं लोकरानी ॥ धनि जगत त्यहि बखानी 
वहै भाग्यमानी वही संत जानी बही वीरज्ञानी । भचित 
: कहत जु प्रानी नमस्ते भवानी नमस्ते भवानी नमस्ते 
भवानी ॥ २॥ 

कुसुमस्तवकदण्डके । ॥; 

सचि शोभित श्ररनदलयट भये निकसे बनते बनितागनः 
संग जवै। हरि साथ उरोजवतीनिके हाथनि याहि भभा-. 
हि धरे गुखूद्स्त फे ॥ हरिजके हराइषेको बहू तीर , 
तलस करो अनुमानिके दास अबे। चित पायतेरेटे 
.मिठी है मनो कुसुमस्तवक कै कुसमयखकी सैन सवे॥३ ` 
| अनंगंशेखरदण्डक दोह । 
.चारि दुौ के परदे के सोरह धज पाई । 
लखि अर्नग शैखर कदो दण्डक भोगी राइ ॥ ¢ ॥ 
यथा! ` 
विरोकि राजभवनके बनाडको विधात मे न दास 
;चित्त धीर कैते हू थर रह । तहां घरी घरी गोपार इन्दं 


१२० । छन्दाणेवपिगर ॥ । र | ॥ 
दृद सदरी न जाई जाह संग छे तमाकते अरे रँ ॥ पर. 
विचित्र छा व जहां छने जराउसे समूहं आरसीनिंके - 
देवाल्म जरे र । भभा निहारि कान्हकी छके संकै न 
छंडि संगसे नस्थो चहं दिना अन॑गसे खेर रह ॥ ५॥ 

अरोकृपुष्पमंनरीछनद्‌ दोहा । 
यामं पंद्रह बणे हँ अंत गुरूसो कम । - ` 
ता दृण्डकहि अञ्चोकय॒त पुष्पमंजरी नाम॥ ६ ॥ ` 

यथा । 
उमिउभि श्वासे बोस जो टरड कहूं ट्रेन काल- 
रातिसी करार आह सर्वरी । दास इईंश् बोस तप्ततेरुपी 
खगै शरीर सपैश्वाससी छ्मे बयारी योँ घरी घरी॥ ` 
राव्रे विथोग राम सुक्छदानि वस्तु सवै दुःखदानि 
सीयकोपुं कुही दृह करी । भानुसो हिमांसुसो कृशानुः 
सो सरोजपुन शोक भूरिको भरे अदोकपुष्पमंजरी॥७॥ ` 
भिमङ्गदण्डक दोह्य । ` १ 

पच विभ भागनु दुगु रस दो नन्द्‌ गोढदं। =. 
चरण चरण चौतिस्‌ बरण वरण त्रिभगी गाडं ॥ ८ । 

| य॒था । ५ 
सजल जख्द्‌ जनु रसत विमर तनु श्रमकन तयो ब्ट- 
को है उमा गोह बुद्‌ मनोर । भुवुग मटकनि फिर 
किरि ठटकनि अनमिख नयननि जोह हर्षो है ह मन 
मोह।पगि पगि पुनि पुनि खिन खिन सुनि सुनि दु मु 


| छन्दाण्पिगट । १२१ । 
ताठ शृंगी मुरर्चगी श्न उपंगी । बरहिवरह षरि ` 
अमितं कलनि कोरे नचत अहीरन संगी बहुभी खल 
िभगी॥९॥ ` त 
`  मत्तमातद्गलीखकरदण्डक दो । 
पाय करो नो रगनते चोद्हटे चित चाहि। 
नाम मत्तमातंगको टीलखाकर कहि ताहि ॥१०॥ 
| यथा। 
पाई वियानिको इन्द्‌न्‌ भारती ल्याई सानन्द्न्‌ मानुषी- 
छृत्तिसो ब्रन्दज्‌ छद्‌ छीला करे तौ कहा । ह महीपा- 
कको मोर भखेटमें सोज्च ह भरो ठीन करसीनकी 
दौर पक्षी छजीटा कर तो कहा॥ श्रु छ्योभा सवे अंगे 
सुद्री सर्व॑दा संगमे टीन हं राग ओर रंगमें नृत्यकीला 
करे तौ कहा । जो नहीं ठानिकै तत्न भौ रमटीटाहिसो 
रत तो वाहरेते करे मत्तमातंगटीला कर तौ कहा॥११॥ 
` अथं.दण्डकमेद्‌ इण्डडिया । न 
दोई्‌ नगन करि सात रगन देह भरति पाह । चण्डवृष्टि 
प्रयात यों दण्डक रचो बनाई ॥ दण्डक रचो बनाई 
आठ र्गनको अर्नो । नौ अनं द्द व्याल सदर जीमूतहि | 
` बर्न ॥ ढीलाकर वारह उदयम तेर कदी इन । दस ` 
` चतुदश शंख सबनि शिर चाहिय दोहन ॥ एकं कवित. 
.बनाहृकै गण गण पर तुक स्थाई । दस कहै योआठड. 
उदाहरण दरश्चाई ॥ १२॥ . | । 
~ ` % । 


१२२  हन्दाणेवपिगर । 

|  यथा। थ गो र 
सरण श्रणही सदा ताहि कीनो कृपासिधु गोपाट 
गोविन्द्‌ दामोदरो विष्णुजू माधवो श्यामज्‌ ओ खभ्‌ 
सुक्छदासनु है दासको । सद्य हदय है हमै पा है 
आपनो जानिके सोह विशे विश्वंभरो विष्णुल्‌ राधः 
वो रामजु जै परम्‌ दुक्हादतौ है बासको॥ सुयश्च विदित 
जासु संसारके बीचमे सव॑दा ईश दै देव देवे्चको ध्म 
है पालो न्याइवो मारिषो जो गनो है चह वेदम । 
भजन कारेय चित्तम ताहिको नित्यही दनि है सिद्धिको 
ोकठोकेश्चको कमं है घाल्विो ज्याहइषो तारियो सो 
भनो क्यो रहो भेदम ॥ १३॥ | 


दोहा 

छदन दहरो चौहरो कारे निजवुद्धि विवेक । मनरो- 
चक तुक आनिके दण्डक रचो अनेक ॥ रागनके व्च, 
कीजिये ताहि भवं बलानि । छद्‌ ल्थि सो प्रयै ग 
छद्‌ बिन जानि॥ग्यारहते छन्बीस गि वरण दुपद्‌ तुक ` 
'एक। सो शिर दै बह छंदव्ल पर भवथ विवेक ॥ भेदछंद 
दुण्डकनिके, दोऽ पारावार ।. वरणन पंथ बताहृये 
 दन्दोभति अनुसार॥ सहस निन्नानवे मधुवदि नैक ` 
“दु । दास कियो छंदा्णैव सुमिरि संवरो इदु ॥ घने 
दिननको थ यह बिगरचेो हतो बनाई । ताहि सुधारो 
शुध करि दुगद्त्त चतरः ॥ आदौ जेपुरनगरको अब ` 


ह  खन्द्गेवपिगह । . १२२. 
-क्चीमे वास। भाषा संस्कृत दुहुनमे राखहुं मति अभ्था- 
` स ॥ गोड द्विजवरजाहिरो दुगौदत सुनाम । पराचीननके 
भ्रंयको लचोषेहु चारो यम ॥ 
` - . इति भीयते ठैवर्णवे दण्डकोदवरणनं नाम 

पचदश्तरगः ॥ १५ ॥ 

एति गिल्ृदासरुतः छनदोरणविल्यः मापः 








प्तक मिलोका एकिना | 
गेगविष्णु श्रीकृष्णदास, 
८ रश्ष्मीवेकरेश्वर ” छपखाना 
 कट्याण-यँबई 





ूतन एसतकोकी नाहतः 
वृहत्निषण्टुरलाकर-पंचमभाग, 


भै जपो प्रियवाधव वृहृ्निषटुरताकर ग्राहको भ्रति प्रार्थना कता हं कि, अप दैः. 
कुष्कर मेरे यपधको क्षमा कगे. कारण किः यह वृहिषेटगताकेसका पंचम माग 
बृहत जठ्दी छप्कर आप ठोगेकि अरति समर्पण करना चाहता था प्र अनेक विष्ठ. 
होने कारण बह मेदी भारा शीघ्र नहीं पूणे हसक इसीते सापो आः. 
वेचिते कएना पडा. जम यह्‌ पंचम भाग भगवान कषस शुदता भौर खच्छः 
साय छापर तैयार किया गया है पिरे चार्‌ भागौसे हुतही बृहत्‌ यह्‌ भाग है 
गया है धीतु पथम तथा दवितीय भागे साठ २ फारिम टै. जीर तृतीय मागमे 
७० फारम्‌ हं एवं चतुय भागम ७२ फारिम ह इत पंवम भागम ती १०९ फाम॑ है 
यह बहतही बडा हूनेके कारण इम बहत पिपयोका संग्रह हुआ है जिन विप्योकी 
चीके फार्म ६ हा गये, सव मिर्के ११५ फार्म हो गये £. इसमे अजीर्ण रोगघे 
उद्रोग तक स रोग कर्मविपाकः ष्योतिःशाखाभिप्राय निदान, चिकित्सा, भेक 
रेगपर काय कत, आतव, जारि दर्ष, मता, रायन आदि छोय बही सै 
भकारकी द्वास्त षाणित हं बहुत खना आप छोगोके जगे व्यं है, की०६ ₹०। 

इरे जगेका छरा मागभी छापना जरम हो गया है ! 


भ $ मेहित ८ 
परदसहिता भाषाटीका ( योगशाघयंय, ) 
यह एक जै योगशा य. संपदि कर छापदिया है, यह अपतद रय 
भानत कामी नदौ छपा. इसमे वेरडनीनि च॑डकापाठिराजाको सात उपरम 
योगशा पव गुह्य वतिं जर्थात्‌ आसन द्रा ध्यान धारण समाधि सगण 
निथण उपासनादि, सव विपय नियमसरित बताकर उसको मोक्षपुखमागी कर 
विया टै. निपको धोगशाचे रका सम्यास करना या म जानना हौ सप्ते. 
अश्या पास रखना बहुत उचवित्‌ है. की० १० आना, 


श्रीमद्दागवत-केवलमाषा। 


संसारम दसा कौन मलुष्य होगा जिसने उक्त एुराणका नाम न सुनाहो । हमने 
ऽन्त अन्धको केवर भाषा“मूलमे पतयेक शोके सनुसार कखे खुरे पमे शोका 
र्माक छा ह । भाषा एसी रमरी है एक वार.थोडाभी' पाठ करते छोडनेको जी 
नी चाहता इन एमे कोन २ सी कथायं ह यह सन सूचीपनमे स्ट रिति दिया 
€ निप हक पथा तुल्त निकठ सक्ती है यही नही, स्थान २ पर अपमान ( 
शन्त एसी उत्तमतासे रगाये गये ई कि-कथा बाचनेवालोको बहुतही मदद क 
ह । इक जक्ष जौर कागनकी पुटा एवं छप साडे विषयमे हम ७ 
नीं रेगे कयोकि-यह वात किसे छिपी नहीं है फि--५ मक 
वादय मायः समी पुस्त सुमाच्य मोटे अक्षरो भव्या कागजुपर छप ६। 


श्व" 
7 


मूल्य ६ ₹० मातर | 


ध्री यधामोपारपंचाङ्गम्‌ इसमे मे ठिसे हए विषय है,  भलोक्यमेगरकवचम्‌ । २ शरी- 
गोगाटसदृघनामस्तेत्रप्‌ । ३ श्रीगेषारस्तोत्रम्‌ । ४ श्र्ृष्णस्तोत्रम्‌ ५ विष्ुहदयम्‌ ६ । श्रीषि. 


 पमगलस्तोतरम्‌ 1 ७ श्रीएपाकवचपू । ८ श्रीराधासदलछ्नामस्तेत्रम । ९ श्रीपधिकास्तवरानः। 
१० श्रोएधाकवचम्‌ । ११ श्रीराधाएहखनाम ! १२ श्रीएधाकवचप्श्रः की. १२ आना । <... 


॥ि [+ क [> 
विर्नयपन्रका सदक,. - 
. .. उ्तीदासकृत इसत अपूव भौर अदत ग्र॑य पर महात्मा्ौं ने जक देका किमि 
, > जो कोई पसप सत उपदे ते स॒म्यक्‌ श्रवण करे जयवा भाप खयं एकाम चित्त 
-प श्रमपूकं अभ्याप्त कर मनन कैर तौ अवश्य परम त्त्व को प्रप्त हो सक्ता है-पततु 
श्रमाधीन व्तुकी लम जो विना परिश्रम के प्राप्त हौ जपे जीर उत्साह पू्वैक मन 
रो ती जीर भी तीवोत्तम है, सीसे टीकाकासे पूव वणित महातुमावों के दीका 
-भूषणों को इत प्रय रूपी सूति के र्थेके अतयव पर भूषित कर दिया अर्थान्तर सरक 
रीति से भाया मे पद्च्छेदुपूतैक प्रतिरष्द्‌ दीका किया कि जिप्तके द्यारा-विवातुरगी 
भक्तजन अनायास ययाथ तचज्ञानी होकर निस्पदेह परम पद्‌ को प्रप्त हो जगे 
ओर पटा के विाथियों को मी विद्योषजेन के चयि अर्त सुक्म जीर 
छामकारी होगा । ग्ठेन ° २॥ २०. फ्‌ की० २२९० 
अभमिदससागर. 
(अपू अन्य ) यह मन्य माषामे अमिढासदास सवामीजीने बनाया है इस 
तग ग्यारह ह चौर प्रयेक तरंगे दो चार आढ कहं छहराभी ह गुरुरिष्य 
सवाद्से व्रह्म फिपको कहते ह यह इसमे व्यवहार ीतिसे मरततिपारित है । एकं 
„ रिष्यने बहुत गुरथेकि पास जा ब्रहका अशन रिया है । बीर सव गुरुजने मित्र 
- २ मरतेसि तह्न बताया रै, इन सब मोका संडन कर्‌ अंत रही तिद शी , 
है । इमे एकवार थोडा भाग देखनेसे सव धय पटनेकी उक्ता हो जातीं है, 
ओर पनः एनः पढनेसेभी दति नही होत्री, यह चमक्तार है! की° २ २० । 
शरद्वविधान भाषाटीकासहित. 
यह नवीनपुस्तक बहुत उन्तम छपे. तेयार है. इसमे ४ प्रकरण है. अथम्‌ 
प्रकरणम -वेदकी ऋचा जर मलुस्तिके अमाणाुसार पिहृपितामहादिकोभि 
वासते श्राद्ध करनेकी योग्यता तया विवादीजनेका मततसंडन इत्यादि विषय ह. 
से प्रकरणम -ाद्वमे सुतादिका निणेय) आद्र ंशा ओर तिठभादि वत. 
यथायोग्य बरतनी तथा श्राद्ध करानेकी विधि अच्छे प्रकारे कदी है. तीरे 
अरकरणमे-मसूर) चना आदि पदारथोका समाग अनेक अयोग्य पुष्पादिकोका ओर 
नदित ब्राहमणादिकषोका त्य्‌ तथा योग्य वस्तुर्भोका रहण ब्राहमणो निमानेकी 
विधि कीरै. चौथे मकरणमे-अमावास्यामाहातम्य जादि संक वात र 
यह मय माषादीकासे विभ्रषित हेनेसे ब्राहमण वैश्यादि सभी साधारण मदुप्योम 
उपयोगी है. की० ६ आना. ‰" ५ 


( 


वल्मीकीयरमायण,. 
| भूषण आदि दीकनय सित ५ 
महाशयो | देषो इ अपु एषणदीकाकी पाटिल हमत दि- 
चारवाह्यं भादि पतव हुत गण कैते चमकते ६ दसो षण ` 
य्ह नामी कैषा अन्व्थं रता गया ह निके भवणमानेही कल्पन 
होती है कि रामायणहपी भगवान्‌ रामचदजीकी पूर्तिको रीहपी 
अहंकारम भठंछत किया है. ओर पेसीही दीकाकासे कल्पना कर 
स्वना की है. देखो-कि उक्त भगवान बाटकांड्हपी पदको . दीकाहपी 
मणिमंनीर (पायजेव ) भयोध्याकांडषपी नधनको पीर्तावर, अणणयका- 
इह कटिको खमेषला (कैदनी ), किर्णिधाकाडल्म हदय ओर 
कंठको मुकाहर ( मोतियोका कंग ), पुदरकाडह्पी दटारको शगर्‌- 
तिलक, युदकौइषहपी शिरो किरीट भौर उशरकोड्पी उपरे 
भागको मृणिमुङुट इत तरह ये गहने अपण कर रामायणह्परी भगवानको 
सनाया दै, तौ शत व्यास्यायं श्या कम है इ नहीं फिर सेमे क्या 
हरन है श्ट ठीनिये ओर उसका पठ कर अपना जन्म छतां कीनि, 
यह्‌ २५ शपे कीमतका पलक ठेनेगठोफो भगद्ूणदरपण भष्य 


- आदि वस्या समेत ( १२००० पंथ ) भट ( किफायत ) मँ मि 
जाता है । 


[ +" | 
भ्रीविष्णुसहस्तनाम, 
पाठको | ह भथ कितना अमूल्य दै डि जिम एकम्‌ गाम रति 
प्ट उराण) व्यक्रण, आदि परमाण वचसि बकर दो दो पे 
तक व गाये ई. पे परतकको दाम्‌ न देते तो श 
`कान्‌ दत सक्ता दै यह्‌ भथ बहती बडा हनेपी रये क 
सीने ओत हूनिये ।. = ` ` ^ सत 


` शीमद्रगव्रतार पचर 
हन्त ते कथयिष्यामि 
दिव्याह्यात्मिभतयः 


पचन सुलापना की ०२९० . गति रशमी की° २२० 
पन रमी की २॥ ₹० षणुना खुला ८ आ० 
गीता सुखपतरा की०१। ९० विष्णुसहखनाम रेशमी१२ भ? 


उपर दिखे भत्यंतबडे ेपेमि पुस्तकं छपे तेयार है 
` -ज्योतिषर्यामपंय्रह-दयामसुंदरी भाषादीपहित 
ज्योतिर्विदके लापार्थं पदान पर्वनन्मा्जित निःरतानादि दुर्गति 
वतुप्‌ वध्यालहरण -मंनर दान तथा राजयोग कंडटीपहित स्रीनातक 
तीराजयाग मिभितयोग शरीरदोष संन्याप्त नास महापसलक्षण रितरा _ 
[हमद षटजन्मपत्र उदाह्रणसहित गराधानसे वकुं षनानेकी रीति , 
था पसवाध्याय एिमणीसहित अवग द्ि्हादियाग दशर भतवतर पचर _ 
निर्याण वैशदर्णन किया टै भौर इ शथे एक २ शोको भाषा कर 
के उदृहूरण सचक्र बनाये है जो क्छ ५४ पीप 0 
८ (~ क| यं र , 
पीनसे १ 


कँ मिटनेका ठिकाना 
0 श्रङ्घष्णदात्त, 


“ लृ््मीवेद्ुरेश्वर ' छपखनः 
कल्याण-मबई 


£ सविनयं सूच्यते: ; ` र 
ससकृतादि पुस्तकम्रकाराक-{ उक्ष्मीषेङे- 

9 चर ? नाम्‌ ुरणयन्क संसत तथा भाषाटी- 
क्रः करसि अनेकानेक बन्येे-पे्िक वेनत, 
शः प्राण धमशा्न, कष्य न्याय, व्याकरण, छद्‌ 
नीति, चम्पू, नावक,स्तोन, वेयक, समृति, फोष्‌, ५६ 
शतदासीरमाहनसाम्रायी तय डि भाषाक $ 
पुष शकम्‌ मन्थ सवे कार विक्रयको तयार रहते 5. 
4 ९ चो अन्यन मिरपते सुलाप्ाकार तथा . 
£ किताब पुष्ट रेशमी पिखायती पिथित निद वैधी ८ : 
रतकोकी खना जोर शद्धा इस छपेकी 
उत्तमं ६ देसनेते चित्त परपर हो नाय मिनका £ 
इतर पूचीपञ है. आप भानेक़ा ठिकेट भेजने 

‰ रीत सानी हेता ह क 
कः पपूरवित्रक मूढ ... 
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4 बारहमापतर षप, 


र ६ ८ १०४ ०7६ 
यः दतानेयतन भापारीका ००. ०११ ` 
& पके पिलनका एिकाना- , 
। गंगाव श्रीक्ृणदास्‌, ` 

| । ¢ ह पकर न 2 
४ ` “रक्मीवेकरेश्चर छपालाना, 
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न क केर्याण-युवहै, 


